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Preface to the New Revised Edition. 


The present edition of Kalidasa’s Malavikagnimitra is 
specially meant for students preparing for the Intermediate 
xamiration but care has been taken to make it equally 

‘esting and suitable for the general reader as well. In 

of the existing editions I find that the Sanskrit 
‘shadow’ of the Prakrit speeches is given along with the 
text, the original Prakrit being printed below in small type. 
This arrangement is baneful as it tempts the students to 
neglect the study of Prakrits, which constitute the essential 
nucleus of Sanskrit drama and so do not deserve to be 
relegated to a secondary place. There is another method, 
called the ‘interlinear’ method. te, givirg Prakrit and 
Sanskrit in alternate lines. But this method is interruptive 
and {tedious in the reading of the text 1 have given 
Prakrit in the text, ard its Chhaya in rectangular brackets 
(in different type) so as to keep it separate from the text. 


Soire 


For the convenience of the green reader, I have separated 
each word bya short hyphen whena long compound has 
occurred. ‘This wili facilitate the construing of the text. 


In the Introduction I have tried to touch upon the 
various gencral questions raised about the date, birth-place, 
ete of Kalidasa, and about his play Malavikagnimitra, 
Though the date of the dramatist is uncertain, yet i feel 
that any introduction to his works omitting this question 
is no introduction at all. Ihave boiled down the different 
theories about his date and tried to draw a conclusion. 


In the Hindi rendering I have tried to be literal but 
idiomatic construction ofthe Modern Indian language has 
not been lost sight of. 


In the Notes (Tippan) J have given only what is useful 
for the students. The expounds are given along with the 
names of the compounds expounded. Necessary deriva- 
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pA 


tionDigh2a¢ Gy Ay SANA Nation fire "explained ihe rein. An 
attempt has been made to interpret ihe text more thorough- 
ly. I have given all the annotation just below the text. 
This method has been much appreciated 


Appendices dealing with ‘Allusions’, ‘Relation of Prakrit 
with Sanskrit ; ‘Dramaturgical Terms’, ‘Metre’, ‘ifxamination 
Papers of the Panjab University (1918-21, (405-87 and 1 942-44) 
and of the Delhi University (1931-33), ete. An Index to the 
Subhasitas occurring in the play*is also appended. 

In the end, it is my pleasant duty to thank my readers, 
who have been kept waiting so long. Scarcity “of paper 
and press difficulties hindered the progress of the work a 
good deal. Special new types were ordered and such 
arrangements were bound to delay the book. But I 


am 
confident that this hardship of theirs will be well re-paid, 
Sanatana. Dharma College, 
noh | Kailash Nath Bhatna yar 
LAHORE, | 
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भूमिका 


१ कालिदास 
(क) जीवन-चरित 


कालिदास निःसन्देइ बहुत उचफ्रोडि का कवि तथा नाटककार हे। सर 
विलियम जोन्ज आदि पाश्चात्य विद्वानों ने उसे “मारत का 

सामग्री का शेक्सपियर” कहा दै । किन्तु यह बात ध्यान में रहे कि शेक्प- 
अभाव . पियर केवल नाटककार ही है और कालिदास प्राचीन कविश्नों 
तथा नाटककारों दोनों में सर्वोच पद को प्राप्त है । अत्यन्त 


` 


खेद का विषय हे कि हम कालिदास के जीवन-चरित के सम्बन्ध में ठीक-ठीक 


प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं जानते । वह “अपने veal में अपने सम्बन्ध मे 


सवथा मौन दै ।' अनेक टीकाकारों में से एक भी तो नहीं जो इस पहेली पर 


प्रकाश डालता हो । कई कथानक TA प्राप्त हुए ई । किन्तु वे इतने विस्मयपूणे 


हैं क्रि वे ऐतिहासिक तथ्यत। के adar पिरुद्ध हें । उसके प्रन्थ भो इस विषय पर 


कुछ विशेष नहीं कहते । sa agaa छु कर नहीं गया । वह अतीव विनयी है । 
उसने अपने सम्बन्ध में बहुत ही कम बताया है । उसन मालविकाभिमित्र नाटक 
को प्रस्तावना में लिखा है :-- 
¦ सूत्रधार:--अभिद्वितो5स्सि विद्वश्परिष्रदा कालिदास-अधित-वस्तु माळ- 
विकामिमित्र नाम नाटकमस्मिन्‌ चसन्तोत्सवे प्रयोक्कब्पमिति । तदारभ्यतां 
सगीतकम्‌ । 
पारिपाश्चिकः--मा तावत्‌ । प्रधित-यशसां भास-सौ सिल्क :कविपुत्रा- 


Aat प्रबन्धानतिक्रम्य वतेमान-कवेः काब्रिदासख क्रियायां कध परिषद्री 
Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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२ मालविका ग्निमित्रे 


सूत्रघारः--श्रये ! विवेक-विश्रान्तमभिहितम्‌ । पश्य, 
पुराणमित्येव न साधु सव न चापि seg नवमित्यवच्चम्‌ । 
सन्तः परीच्यान्यतरद्भजन्ते मूढः पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि: ॥ 
` भवभूति की मेति उसने अपने माता-पिता इत्यादि के विषय में Aega 
चुप्पी साधी रखी हे । ag ऊपर उद्धृत की गई पक्कियो से प्रकट होग कि माल- 
विकामिमित्र नाटककार को प्रथम रचना दै । इसी प्रकार उसके विक्रमोर्वशीय तथा 
शकुन्तला में भी उसने केवल अपने नाम का उल्लेख किया दै, बस, और कुछ नहीं । 
किन्तु वह पहले का संकोच जाता रदा हे । प्रतीत होता हे कि saa अपना 
नाम ऊँचा कर लिया थाः— 
सूत्रघारः=मारिय ! बहुशस्तु परिषदा पूर्वषां कवीनां दष्टः प्रयोग- 
ara: | सोऽहमद्य विक्रम्ोवैशीय्र नाम नाटकमपूर्व प्रयो चये |... 
aga मनोभिरवहितेः क्रियामिमां कालिदासस्य'॥ (विक्रमो ० १. २) 
_ सूत्रधारः अय खलु काखिदास-ग्रथित-वस्तुनाभिज्ञान-शाकुन्तल- 
नामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातब्यमस्म।भि; | ( शकुन्तला ) 
एक दी वार उसने अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग क्रिया हे ( रघूणा- 
wat वचये तनुाग्िभवोऽपि सन्‌ । रघु० १, १०) किन्तु तुरन्त ही वह अपना 
सुद बन्द कर लेता दे, और फिर कुछ नदी कहता । aama का नियम हैं कि 
saan al य इसलिए कालिदाप ने अपना नाम तो बता दिया 
हैं, और कुळ नहीँ । अन्यथा, त्रिवन्द्रम्‌ नाटकों की तरह उसके नाटकों के रचयिता 
के विषय में वाद-विवाद उठ खड़ा होता । 
एक अति प्राचीन जन-श्रुति बताती दे क्रि कालिदास उज्जयिनी के राजा 
वि > वि t {~ 5 
नात्या Se १७ विक्रम पूव में अपना संवत्‌ चलाया 
A ae A i महाकाल, सिप्रा, तथा उज्जयिनी के 
ह लिन ॥ शद और उत्तजनात्मक बिबरण पर्याप्त 
प्रमाण ई कि कवि उस स्थान का निवासी था। यह बात भी निश्चित नहीं । कुट 
दिद्वान sà कारमीर का निवासी बताते हैं, दूसरे उसे बंगाल का । ag मौ घुमाया 
जाता दे कि वद GAAR EBA कसत घेतलेला छु उजविनी मे 
यि नचम TAPCO पीछे उज्जयिनी में 


# 


| 
| 
! 
Í 
| 
| 


| 
| 
| 
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कालिदास त्राह्मणन्कुल-भूषण और शव था। वद अपना प्रत्येक नाटक 
शिव-स्तुति द्वारा प्रारम्भ करता दै । * वैष्णव ग्रन्थ रघुवंश 1 
कालिदास का भी उसने ऐसा ही किया दे किन्तु वह कट्टर नटीं था । उसने 
सत त्रिमूर्ति के शेष दो देवता ब्रह्मा और विष्णु के प्रति भी 
उत्तेजनात्मक भाव दिखाया हे । कुमारसम्भत्र में शिव स्वयं 
नायक दै किन्तु वहां भी ( २. ४-१५) उसने ब्रह्मा की बड़ी प्रशंसा की हे, जब 
कि ऋषि आदि उनके पास तारकासुर से रक्षा के उपाय के लिए पहुँचते हैं । 
qia में ( १०-१६-३४ ) उसूते शिव समेत सब देवताओं को विष्णु का रूप 
बताया हे । तथापि उसका maa शिव के प्रति था । भेघदूत में (३०, ३४,३ ६) 
उसने शिव और उसके मन्दिर महाकाल का विशाल ada क्रिया दै । शकुन्तला 
के भरत-वाक्य द्वारा उसके मत का निर्णय हो जाता प्रतीत द्वोता हैं। ऊपर के 
seat में ब्रह्मा और विष्णु की उद्धृत की गई प्रशंसा संभव दै कि प्रस्तुत विषय 
की आवश्यक्ता के कारण हो, किन्तु तब भी ऐको प्रशंसात्मक स्तुति कट्टर शैव की 
लेखनी से नहीं लिखी जा सकती । हम, इसलिए, न्यायपूर्वेक परिणाम fara 
सकते देँ कि घामिक विषयों में कालिदास, जेसा कि सर विलियम Dea ने कहा 
है, ' स्वस्थ-हृदय” था, और बलपूर्वक कह सकते हैं कि वह “रोगी आत्मा” 
नहीं था । 


* मालविका० देखो, मूल पाठ 

विक्रमो० वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं sara स्थित रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्तरः | 
अन्तर्यश्च सुसुचुमिरनियमितप्राणादिभिख्धग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्कियोगसुल भो निःश्रेयस्रायास्तु व: ॥ 

शकुन्ता या सृष्टि; agua वहति बिधिहुतं या हवियां च होत्री 

ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌। 
यामाहुः सवंबीजभ्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्मक्षाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 

1 ढुघु० वागर्थाबिव संएक्की वागर्थप्रतिपत्तये । 


जगत) पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरी ॥ 
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कालिदास ने, प्रतीत होता हे कि, बहुत भ्रमण किया था। एक ओर तो 
az काश्‍मीर में अवश्य ही रहा होगा, और दूसरी ओर 
महान्‌ यात्री दक्षिण के दूरवर्ती कोने में। रघु-दिग्विजय के वणन में 
(४.३६-८५ ) इतना तथ्यपूर्ण वर्णन हे कि प्रतीत होता हे 
कि अवश्यमेव उसने उन-उन स्थानों को देखा होगा । हिमालय का भौगोलिक 
तथा ठीक-ठीक वणन ( कुमार० १.१-१६ ) - दिखाता हे क्रि उसने उन रमणीय 
स्थानों को भी अपनी आँखों देखा होगा । कंकण प्रदेश में बीज बोने स पहले 
ज़मीन को जलाने की क्रिया का वर्णन बहुत ध्यान देन योग्य है । रघुवंश के 
१३वें सर्ग में जब राम पुष्पक विमान द्वारा लौटते हें, तब लंका से लेकर अयोध्या 
तक के समस्त प्रदेश का वर्णन क्रिया गया हैं । 
यद्यपि कालिदास के g शुंगार-सम्बन्धी विषयों का वणन करते हैं 
तथापि ag स्वयं चरित्रवान्‌ पुरुष tar होगा ।* उसन जीवन 
चरित्र सुख का भोम मर्यादा के भीतर रह कर किया होगा । az 
गन्धव-विवाह के विरुद्ध था। उसने गौतमी द्वारा राजा दुष्यन्त 
को ste बताई है। उसने शाङ्गैरव द्वारा शकुन्तला को भी भाड़ दी है ।+ जब 
SAI agaa को स्वीकार नहीं करता, तब ag शाङ्गरव द्वारा कहलाता है :-- 
इत्थमात्मकृत चापलं दहति । ( शकुन्तला x) 
कालिदास के प्रन्थो के अ्रध्ययन द्वारा निःसन्देद प्रतीत होता है कि व 


दद 
* अनिवेशानीय परकलत्रम्‌ । ( शकुन्तला: ) 
असंशयं चत्रपरिम्हच्चमा । ( शक्कुन्तत्ना। १. २० ) 
का स्वं शुभे | कस्य परिग्रहो वा कि वा मदभ्यागमकारणं ते | 
amaa मरवा वशिनां रघूणां मनः परखीविसुखप्रतृत्ति ॥ 

(रघुः १६, ८ ) 
नापेचितो गुरुजनो5नया न त्वयापि प्रष्टो बन्धुः । 
एककस्य न चरिते भणतु किमेक एकस्मिन्‌ ॥ ( US ITM ४. १६ ) 
अतः परीचय कतंब्यं विशषात सङ्गतं रहः । 
अज्ञातढदयेष्तेवं वेरीमवति सौहृदम्‌ ॥ ( शकुन्वला ३, २५ ) 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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fear योग्यता थी । प्रतीत होता हवे क्रि उसे वेद, उपनिषद्‌ HT 
वदूगीता, सांख्य, योग और वेदान्त तथा पुराणों a पर्याप्त 
परिचय था । व्याकरण पर उसे पूरी प्रभुता प्राप्त यी । अलंकार MA तया नाटय 
gia का उसे पूरा ज्ञान था । चिकित्सा, ज्योतिष ( गणित और फलित ) संगीत 
तथा धनुर्वेद में उघडी योग्यता कम न थी । राजनीति तथा काम-शास्न म उसका 
अभ्यास महान था । adaa प्रन्धों से उसका परिचय al “किन्तु केवल gH 
लिखित ग्रन्थों द्वारा हो प्रतीत नहीं दोता कि वह बड़ा पढ़ने वाला था । विरले ई 
किसी पुरुष ने इस geal तल पर पैर रखा दे, जिसने पाणियो के व्यवहार का इतना 
ठोक अध्ययन किया है” प्रोफ़ेसर राइडर कहते दै “जितना TA, चाहे उपको सञ्चाई 
कवि की थी, न कि वैज्ञानिक की ।” 

कालिदास में ख्री-बर्ग के प्रति आकर्षण था, और वह भो बदले भें sa 

आकर्षित करता था । वह शिशु-धंसार का प्रेमी या और ag भौ बदले में उससे 

ग्रेम करता था । उसके ग्रन्थों में स्वस्थ आशा-वाद की सुगन्ध 

, विश्व-प्रेम पाई जातो दै, जिस पर पदार्या की TIATA सम्बन्धी विषाद- 
qå विचारों झां कोई प्रभाव नढौं । 

(ख) कालिदाल के ग्रन्थ और उतको प्रशंला | 

कालिदास के यश से खिचकर कुछ दूसरे घटिया दर्ज के लेखकों ने भी 

अपने प्रम्थों का उणे रचयिता बना डाला | श्सौ लिए कालिदा8% को कई एक 

ग्रन्थों a) निर्माता कहा जाता. दे । उपडे खरे प्रन्य तो सात प्रतीत 

ma होते हे :--(१) मालविशाम्रिमित्र, (२) Waar, (३) भेघदूत, 

(४) कुमारक्षम्भव, (५) विक्रमोईशो, (६) अभिज्ञान-शाकुन्तल, 


तथा (७) रघुवंश । | 


+ यह भ्रम कदाचित्‌ इस कारण हु दो कि संस्कृत के इतिहास में 
एक से अधिक कालिदास इए हैं: : 
एकोऽपि जीयते हन्त काल्रिदासरो न केनचित्‌ | 

agit ब्ललितोद्वारें कालिदासत्रयी किसु ॥ ( राजशेखर) | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. tng 
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कालिदास भारत के कवि तथा नाटकळारों में as-ag हे । उसे भारत के 
तथा यूरोप के विद्वानों द्वारा बढ़िया से बढ़िया प्रशसा प्राप्त 
कविता की प्रशंसा हुई है। बाण जैसे saa के कवि ने भी उसके विषय में 
कहा हैं:--- 
निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूङ्गिछु । 
ग्रीतिर्मधुरसार्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
एक जन-श्रुति इस प्रकार है: 
पुरा कवीनां गणना-प्रसङ्ग कनिष्टिकाऽधिष्ठितकालि दासा । 
अद्यापि तजुख्यकदेरभावादुनामिका msia बभूव ॥ 
जुयदेव ने उसे “ कवि-कुल-गुरु” कहा है । 

ओ- अलंकारशात्रके लखक आनन्दवर्धन ने उपे “कवि साउ-भौम” की उपाधि 
दी है। जननी के महाकवि गेटे ने शकुन्तला पढ़कर उसे भारी प्रशां्ा प्रदान की 
जिसका भाव az है :- १ 

“क्या तू नव-वे के पुष्प और चीयमाण वर्ष के फल देखने की इच्छु 
करता ह, जिससे आत्मा, मन्त्र-मुग्व, प्रमोद-रत, ग्राह्ादित ओर आनन्द-विभोर at 
जाती दवे £ क्या तू स्वर्लोक तथा भूलोक के एक मधुर नाम में मिल जाना चाह्देगा 2 
अरे, (तब ) मै तेरे सामन शकुन्तला का नाप लेता ई और aa सब कुड एक 
साथ ही कह डाला 7? z 

लेस्सन ने उसे “भारतीय काव्य.गगन का सब से देदीप्यमान तारा Bey? 

यह बिलकुल ठीक दै कि कालिदास की कल्पना Ag तथा तेजल्ली थी और 
उपमा छेत्र में सत्र से बढ़-चढ़ कर। भारतीय विद्वान' भी उसही saaat के 
बिषय में कहते ६:--/'उपमा कालिदासस्य”। डा» कीथ ने लिख। हेः--“व 
अपने कार्य कौ परिपक्वता तथा परिमाजन के कारण अद्वितीय ही $ 

“कालिदास के seat का दूसरा ब्यापक भाव दै बाइरी प्रकृति का प्र 
निःसन्देद हिन्दू मात्र के लिए, जिसका श्रवतारवाद में प्रायः स्वाभाविक aa > 

; दें, मानना सहज दै छि समस्त जीवन, पौध और देवता में q a 

प्रकृति-प्रेम में ए+-पा द्वी है, तब भी किसी ने दिन्दुश्रों में से भी an eS 
इतने विश्वासजनकर सौन्दर्य के साथ प्रकट नहीं Fear हूँ डं ji 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. al कि 
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कालिदास ने । यह agai बड़ा कठिन हे कि वह नदियों और adal तथा पेड़ों को 
सजीव बना देता ह; wee लिए तो उनमें सचेत व्यक्तिव इतना सचा और 
निःसन्देद है कि जितना रिं पशु, पुरुष वा देवताओं में ।” ( दी एज आव 
कालिदास: अरविन्द घोष ) 

“कालिदास का प्रकृति-ज्ञान सद्दानुभूतिपूण ही नहीं, ata यह सुच्म रूप में 
सही भी दै । उसमे aga समता थी Maè कारण ag राज-प्रालाद और 
निर्जन स्थान में एक-सी अवस्था में रद पाता था। इस गुण में में नहीं जानता 
कि उसकी किस के साथ तुलना की जाय । शेक्सपियर भी तो, प्राकृतिक सौन्दर्य 
की ऐन्द्रजालिक दृष्टि रखते हुए, मूलतः मानव हृदय का कवि Si यह 
बात कालिदास पर कठिनता से घटती हे, न ही यइ कहा जा सकता हे कि 
वद्‌ मूलतः प्राकृतिक सौन्दर्य का कबि हे । दोनों विशेषताएं उसमें, यही 
कहा जा सकता हे कि रसायनिक रीति से मिल गई हैं ag बात मेघदूत 
में सुन्दर रूप में मूर्तिमान है । पूर्वे भाग बाह्य प्रकृति का वर्णन है, किन्तु मानवीय 
भावनाओ्रों शे युथी हुई प्रकृति का; उत्तर-भाग मान्व-हृदय का चित्र दे किन्तु 
चित्र प्राकृतिक सौन्दर्य में मढ़ा दै । इतनी निपुणता a काम किया गया दे कि aa 
कोई नहीं कह सकता कि कौन-सा भाग श्रेष्ठ हे ।? 

कालिदास प्रेम-प्रदशन में अद्वितीय हे ॥ saat कल्पना श्रेष्ठ तथा तेजखी 
हे । वह अपने विशाल और उत्तम भात्रों को बड़ी सरलता तथ सहज भाव से, 

बिना लम्बे-लम्बे समास, और घोखदार छेष और वाक्य-रचना के 
लेखन-शेली वर्णन कर देता है । saat शेली विशुद्ध और आडम्बर-रद्ित दै । 
अलंकार-शान्न के ज्ञाताओं ने इसका नाम वैदर्भी शेली रखा दे । 
उसकी भाषा में “न तो पुराणों at शिथिलता हे, न ही उत्तर-काव्य प्रन्थों की 
कृत्रिमता /? adani में से कालिंदाप को उपम थे प्रेम दे, और इस क्षेत्र में वह 
सब को पीछे फेंक देता हे । उसने प्रायः उत्प्रेक्षा तथा अर्थान्तरन्यास का भी 


+ उपमा FACIE अउनेरभोजग्र॥00100101. 
दुण्डिनः पढुलालिस्य माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ * 
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amaai के साथ व्यवद्दार किया हे । यद्यपि saè प्रन्थ में उपमाओं की भरमार 
है, तथापि उनसे कोई उक्ता नहीं जाता । हर उपमा विचित्र चमत्कार और आनन्द 
लिए हुए है । ध्वनि काव्याथ की अनुगामी है । उसकी कविता sa कथन का पूण 
रूप से अनुमोदन करती ६:--काब्यस्यात्मा ध्वनिः। इसकी शली में argh और 
प्रसाद की प्रचुरता हे । भाषा की सरलता और सौन्दर्थ के कारण sak प्रन्थ 
लोकोहियो और मुद्दावरो के ata बन गए हैं ।. 
(7) कालिदास का समय 
कालिदास के समय का प्रश्न बहुत विवाद-प्रत्त दे । कुछ भी निश्चित नहीं 
कि उसका व्यक्तिगत जीवन केसा था, जन्म-स्थान कहां था, और कौन-पा समय 
था जब वह जन्मा । faafaa विचारों वाले विद्वानों ने विविध प्रस्ताव उपस्थित 
किये हैं:-- ४ | 
बाण ने, जो कि मद्दाराज giada (६०७-६४७ इस्वी) का राजळवि 
या, कालिदास को अपने प्रन्थ दर्षचरित में प्रशंसा इस प्रकार की ६ --- ; 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सृक्रिपु । 
प्रीतिमंधुरसाद्राखु मञ्जरीष्विव जायते ॥ (हषंचरित, भूमिका १६ ) 
garg की वासवदत्ता में दुर्वाधा के शकुन्तला के प्रति शाप का उल्लेख दे । 
अब यह एक ऐसी घटना $ जिसका आविष्कार कालिदाप ने क्रिया था और यह 
, महाभारत म॑ अनुपलब्ध ६ । बाण ने हृर्षचरित में ( geat पद्य 
छुटी शताब्दी se है कि सुबन्यु ने कवियों के sree act aa 
उत्तर सीमा अतएव कालिदास छठी शताब्दी से पहले रहा होगा । ag 
कालिदास के समय की उत्तर सीमा बन गई । 
भारतीय जन- श्रुति कालिदास को विक्रमादिर ने 3 
विक्रमी संबत्‌ aaan eee alee 
a ६। नोचे का पद 
भारतीय जनश्रति इसकी पुष्टि में कहा जाता है: i 
घन्वन्तरि-चपणकामरसिंह-गरङ्ठ 'वेताल भट्-घटकपर-कालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्न[ति चे बररुचिनंव.विक्रमख ॥ 


-0. Rrof. Satya Vrat Shastri LARR २२. १० ) 
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द्वारा यश प्राप्त हुआ ।& यह शक्रारि aa जाता है कि वही विक्रमादित्य था जिवने 
शर्को को जीत कर्‌ ५७ ge Geo मे विजय at स्ट्रति के लिए संवत्‌ चलाया । 


ALN 


वास्तविक कठिनाई तो az है कि पूर्वे समय में कई ऐसे राजा हुए हैं 

जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि को seq fear था और इसी 

तीन कालिदास ate कालिदाप भो एर से अधिङ हुए} राजशेखर तीन 

कालिदास कवियों का उल्लेख करता ( भूमिका gg% ) : इसके 

अतिरिक्त आधुनिक ज्योतिविदों के साथ इसी नान के तीन कवियों का होना 

इतना निश्चित दै कि वे तीन संख्या को दिखाने के लिए कालिदास का नाम ही 
प्रयुक्तं करते ईँ । ( जड, डी, एम, जी, १३- ७१३ ) 

“'घन्वन्तरि-क्षपणक,,,” वाला पद्य जो ऊपर उद्धत किया गया है, 

निःसन्देद विश्वसनीय aati इस पद्य द्वारा सभी Yaa जो 


' ज्योतिबिदाभरण वहां गिने गए दे, समकालीन बन जाते दें । यह कल्पना क्रिप्ली 


| के पद्य का मूल्य प्रकार भी सची नहों प्रमाणित की जा सक्रती। इप उद्धरण 
में कम से कम एक बात सत्य जान पडती दै, और यहां सब 
प्रमाण सहमत ई, कि कालिदास और विक्रमादित्य सम्बद्ध zi सो जिचारणीय 
बात ag दै कि कौन-सा विक्रमादित्य हमारे नाटककार कालिदाप का आश्रयदाता 
| था। यद्दों सब झगड़ा हे । क्‍योंकि कुछ विद्वान्‌ इस वात को खीकार नहीं करते 
| कि ५७ dea पूर्वे में कोई विक्रमादित्य हुआ, इसलिए उन-उन राजाओं at छान- 
| बीन की गइ, जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि को प्रण fears इससे कई प्रत उठ 
| खड़ हुए इ । कै 
| alia का कहना हे कि विक्रमादित्य जो हमें अभीष्ट दै, वह मध्य-प्रदेश 
का यशोधमन्‌ दे, fer gut को पराजित Pear था, जिसके 


` * हालेनोत्तमपुजया कविवृषः श्रीपालितो लालितः 
के ख्याति कामपि कालिदासकृतयो नीतः शकारातिना । 
| श्रीहर्षो विततार ग॒यक्वये याणाय बाणीफलं 
aacfa SAh iR nN ॥ 
( रामचरित, मंगद्नाचरण १३) 
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होले और पाठक आणि मिद्दिरकुल भो नत-मस्तक हुआ था। परन्तु यह कहीं 
का ६ठी शताब्दी भी नहीं उल्लेख किया गया कि यशोधमन्‌ ने विक्रमादित्य 
के डी० का मत की उपाधि धारण की थी । asa का विचार हे कि रघुः 
दिग्विजय का ( we ४ ) आधार यशोधर्भन्‌ की विजय È 
( मंडसोर शिला १३३ ई० ) डा० ब्लाक का मत है कि रघु-दिग्विजय और | 
agaga की विजय एक जेसी दै । ( समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति ) इस मत का कुछ 
भी सत्कार नहीं हुआ । Ho बी० पाठक ने रघुवंश में आए हृण शब्द द्वारा बहुत 
कुछ दूर की सोची दै । किन्तु इससे प्रमाणित कुछ नहीं होता । हूण जातियों का | 
उल्लेख रामायण और महाभारत में भी दें । हूण लोगों का शक्तिशाली राज्य भारत 
के सीमान्त पर भी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्वे में था। 


गुप्तकाल ( ३००-६५० इली ) साहित्यिक और कला-कौशल के पुन- | 
Balt के कारण प्रसिद्ध हे । शिला-लेखो के प्रमाण द्वारा प्रकट | 
वी.ए. स्मिथ का दे कि काव्य की शैली पूर्णतया परिपक्वता को प्राप्त हो चुकी | 
adi शताब्दी थी। वद्दां चन्द्रगुप्त दूसरा ( ३१७-४१३ ईस्वी ) और care | 
का सत गुप्त (.४५५-४८० ईखी ) जैसे कुछ गुप्त-नरेश थे, जिन्होंने | 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थो । इसलिए कुछ विद्वानों | 
का मत दै कि कालिदास feat एक वा अधिक गुप्त-नरेशों के समय रहा होगा । | 
वी. ए. स्मिथ का कहना दे: “यह Aaaa नहीं हे कि कालिदास का advaq / 
-भन्थ,., ४१३ ईस्रो से पहले रचा गया दो, अर्थात्‌ जब चन्द्रगुप्तं दूसरा fear | 
पर विराजमान था, न्दु मेरा Baa इथ ओर दै कि कुमारगुप्त प्रम ( ४१३- | 
४५५ ईली ) के शाक्षन-काल में कवि के पिछले oa रचे गये, और यह कदाचित्‌ | 
ऐसा जान पड़ता दे, बल्कि सम्भव जान पड़ता है, फि कवि का समस्त रचना- | 
काल इसी राजा के समय में घटा हो ag भी सम्भव प्रतीत होता है कि कवि | 
ने स्कन्दयुप्त के थिंदासनाझूढ़ होने के अनन्तर भी लिखना जारी रखा हो ।” बिट 
मत के अनुगामी “आसमुद्रद्धितीशानां?! ( रघु» १, ५ ) और “झाकुमारकथो- 
द्वावा,,..” रघु० ४. Re ) में समुद्रगुप्त और चन्द्रणुप द्वितीय विक्रमादित्य फरे लिए 
क्रमशः संकेत वर्मी Pro eral aNs RARR कुमारसम्भव कदाचित्‌ 
कवि ने कुमारगुप्त ( ४१३-४५४ ईस्वी ) के जन्म-उत्पव qe ता, 


Digitized by Arya sama सि ०7 Chennai and eGangotri १ 


डान कोथ भी इस पर सहमत हे क्रि कालिदास युप्त-काल में उत्पन्न हुआ । 
“at बात बताती हे कि उसका गुप्तनन्काल के स्वण-युग में 
डा० कीथ का लग- जन्म हुआ; मालविकामिमित्र में अश्वमघयज्च का उल्लेख प्रायः अव- 
अग ४थी शताब्दी श्यमेव इसी प्रकार समझना चाहिए कि यह समुद्रगुप्त द्वारा चलाए 
का सत यज्ञ का स्मृतिनचिह्न ह” । उसका भत दं कि चन्द्रगुप्र द्वितीय 
विक्रमादित्य हमारे नाटककार कालिदास का आश्रयदाता था, 
“जैसा कि नाटक विक्रमोवेशी के नाम से कदाचित्‌ संकेत क्रिया गया हे 1” 
हरिषेण कृत प्रयाग-प्रशस्ति का शिला-लख और वत्पभ्नद्टी-कत agate 
का शिला-लेख ४७२-३ ईस्वी ga पेचीदा पहेली पर बहुत 
दो प्रशस्तियों प्रकाश डालते दें । “केवल शित्ञा-लेख दी समस्त गुप्त-काल में 
का महत्त्व परिपक्क काव्य शेजी के प्रमाणित करने को पर्याप्त दे । ( ए, बी, 
कीथ! हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ७७) वत्सभट्टी पर 
कालिदास का बहुत प्रभाव पड़ा दै । Slo कीथ का अतएव विचार है कि “कालि- 
दास ४७२ इस्त्रो से पूवे हुआ, और सम्भव हे काफ़ो पहले हुआ हो और sy 
४०० इश्वी के लगभग रखना पूर्णतया उचित प्रतीत होता हे 1” 
क्योंकि चन्द्रगप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में प्रसिद्ध हे कि उसने aa. 
यिनी से gat को निकाल बाहर किया और ag अपनी राजधानी aat उजथिनी 
ले गया, इसलिए प्रायः यह माना जाता दे कि वढी हमारे नाटककार का 
ANARA था । 
भारतीय जन-श्रुति के अनुगामी wh शताब्दी gat को acta 
` करते ६। वास्तव में विक्रमादित्य के लिए जो छानबीन की गई 
पदल्ली शताब्दी थी, वह इसी लिए थी क्योंकि कोई भी पाश्चात्य पहली शताब्दी 
इस्वी पूव इली पूर्वे में रिसी विक्रमादिय का होना न मानता था। 
भारतीय जन-श्रति नुगामी कहते ई कि aina at 
साक्षी बताती दे कि कालिदाप पहली शताब्दी gel पूव में हुआ । शङ्न्तला के 
gs अक में घनभित्र निःपन्तान मर जाता दे और उसकी सम्पत्ति राज्य प्रदण 
कर लेता दै, न fe saat Mi इष बात से पता चलता हूँ कि मनु, आपस्तम्ब, | 
आर वसिष्ठ स्मृतियों क?व्योर ऱ्या Sage >विक्षितःऔह/याज्ञवल्क्य स्मृतियां 
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तब लिखी न गई थीं बृहस्पति स्मरति प्रायः पहली शताब्दी ईखी में लिखी मानी 


जाती हे । अतएव कालिदास को वे लोग इस समय से पूर्व हुआ मानते हैं, | 


अर्थात्‌ पहली शताब्दी इंस्वी पूर्व । इसी प्रकार की साक्षी हे चोरी के 


दरड को (देखो, शकुन्तला अक ६ प्रवेशक और बिक्रमोवशी अक ५, १, ास्मनो 


वधमाहर्ता क्वासौ विहगतस्करः )। मनु और आपतस्तम्ब चोरी के दरड के लिए 
प्राण-दराड देते हैं और वृहस्पति विकल्प में रुपये का दण्ड देता है । यह ध्यान 


रखना चाहिए कि चोरी का दरड सभ्यता के विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे कम. 


होता गया है । 


मानते हें | उनझा कहना है कि बाण, सुबन्धु और भवभूति की 


कुछ विद्वान्‌ शेली की साक्षी के कारण पहली शताब्दी get पूर्व का काल | 


शेली की साची मध्यन्युग की कृत्रिम शैली, जिसमें लम्बे-लम्बे समास, आलं- | 
कारिक धोखे और शेष थे, का आरम्भ नासिक और गिरनार | 


शिला-एखों से हुआ था । कालिदाप्त की अकृत्रिम और सरल शैली, जो इन 
विशेषताओं से रद्वित थी, ga समय से पहले समय की ओर संकेत करती हे, अर्थात्‌ 
पहली शताब्दी ईस्वी पूर की ओर । उन विचार हे कि शैली के परिवर्तन के 
लिए चार-पाच शताब्दियों का बीत जाना आवश्यक ह । 
उन विद्वानों ने कुछ समय से एक नई साली का आश्रय लेना आरम्भ 
a Rag उन्हें sada के कुछ चरित ( ३, १३-२४ ) और 
अश्वघोष ओर कालिदास के रघुवश (७, ५-१७) और कि 
कालिदास ( ७. ५४७० ) की तुलना इस परिणाम पर विवश करती 
है कि अश्वघोष कालिदास से प्रभावित हुआ है न कि ahr 
दास श्रश्नघोष द्वारा । नीचे कुछ इनमें से पद्य उद्धृत किये जाते हे ; __ 
तं वीचय वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिच्चेपणाय पदुमुद्धतमुद्दहन्ती i 
मार्गाचल्लब्य़तिकराकुलितेव farg: शेलाधिराजतनया न यथौ न तस्थौ ॥ 
गर A ( कुमार » ४५. ८५ ) ) 
त गोरवं gani चकर्ष भार्यानुराग: पुनराचकषे | 
सोडनिश्चयान्‌ नापि ययौ न तस्थौ तरंखरफ्ेष्विव राजहसः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri colegii 
र Mge ४, ४२) 


4 
1 
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और तं प्रेष्य योऽन्येन ययौ न तस्थौ यश्चात्र तस्यौ पथि सोऽन्वगच्छुत्‌ । 
दुतं ययौ यः सद्यं सधीरं यः कश्चिदास्त स्म स चोत्पपात ॥ 
| ( सौन्दुरा० ४, ४३) 
एक स्थान पर अश्वघोष ने बड़ी हास्यप्रद soar दी हे 
दीघंबाहुमहावत्षा: सिंहांसो वृषभेक्षण: । 
वएुषाः्येण (यो नाम सुन्दरोपपढ दुधे ) ॥ (सौन्द्रा० २. ) 
यद कहा जाता g कि, यहाँ परिवतन परिवतेन के लिए हुआ हे । कालिदास 
का पय $:--ब्यूढोरस्कों दृषस्क्न्धः शालप्रांशुमेहासुजः | ( रघुः 9, १३ ) 
कालिदास ने यहाँ दिलीप की आँखो का उल्लेख नहीं Pear, जि न्तु उसके 
कन्धा की बेल के कन्धों से तुलना की दे। Fat अश्वघोष ने परिवर्तन करना 
चाहा, और अपनी चोरी ज्ञाहर कर दी ।” ( के. सी, dare ) 
वे लोग इस साच्ची से परिणाम निझालते दें कि कालिदास अश्वघोष का 
पूववर्ती ४ । क्योंकि अश्वघोष को शक संवत्‌ के संस्थापक 
अश्वघोष ने कनिष्क क गुरु कहा जाता है, इसलिए कालिदास को ve इस्त्री से 
अनुकरण किया पहले होना मानना चाहिए । इस प्रकार यदि कालिदास अश्वषोष 
हे न कि सेपहले हुआ, तो उसे पहली शताब्दी इसवी पूर्व में मानना होगा 


' कालिदास ने जो कि ,जन-श्रुति के अनुसार का सय दै। अब पलड़ा उलट 


गया ६। अब यह माना जाने लगा हे कि पूवकाल में उजयिनी 

भै एक विक्रमादित्य हुआ था, जिसने शर्कों को हरा कर, पहली शताब्दी set 
पूव में विक्रम संवत्‌ चलाया था । ( केंब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, भाग १ पृष्ठः**) 
यह सवथा सम्भव जान पढ़ता हे रि कालिदास ईसा से पहले विक्रमादित्य 

राकारि के समय में art हाल की सप्तशती में भी एक विक्रमादित्य 

परिणाम का उल्लेख किया गया दै। हाल का समय ६५ इस्वी & कहा जाता 
द्‌। अतएव एक विक्रमादित्य पहली शताब्दी इसी पूव में अवश्य 


to MMS: स्य Si ne 
» म, म, स्वर्गीय हरिप्रसाद शास्त्री का कहना है कि “हाल पहली 

शताब्दी Fo के बाद नहीं रखा जा सकता |? और सप्तशती एक राजा, 

विक्रमादित्य का उल्लेख क्ती EM सा डाय हिकाही,ळवत का संस्थापक | 


हो । ( एपी. gfe. १२, ३२० ) 


t 


» 


ग्रैंड 


tate 
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gait यदि विक्रमादित्य पहली शताब्दी ईसवी पूर्वे में हुआ, तो वह अवश्य हं 
बिक्रम संवत्‌ का संस्थापक होगा । इस प्रस्ताव के आधार पर यह माना जा सकता 
है कि कालिदास पहली शताब्दी ईसी पूव में हुआ । 
२, नाटक 
(क) वस्तु 
नाटक का कथानक बकुलावलिका तथा कौमुदिका दो दासियों के संवाद 
द्वारा आरम्भ होता दै । कौमुदिका हाथ में नागमुद्रा लिए जा रही 
अंक १ हें; वह यह अंगूठी अभी-अभी सुनार से रानी घारिणी के लिए 
लाई थी । बकुलावलिका को रानी धारिणी ने नाव्याचार्थ गणदास 
से यह पूछने को भेजा था कि उसको नई शिष्या मालविका नृत्य और संगीत की 
शिक्षा प्रण करने में केसे चल रही दे । इन दोनों के संवाद से विदित होता है कि 
राजा अम्निमित्र ने अकस्मात्‌ मालविका को चित्र में रानी के पास al चित्रित देख 
लिया और sa पर मोदित हो गया । ईर्थ्यालू रानी अब मालविका को राजा के 
सामने नहीं आने देती । इस संवाद के अनन्तर कौमुदिका तो रानी के पास चली 
जाती दे और बकुलावलिका गणदास के पास । यह पूछे जाने पर क्रि माल- 
बिका उपदेश प्रइण करने में केसी हे, गणदास उसकी aga बुद्धि और दौशल 
= > ST N 
पर अपना परम सन्तोष प्रकट ८ करता et उसके अपूव गुणों घे प्रभावित होकर 
बह पूछता दे कि मालविका आई कदा से ! बकुलावलिका उपे बताती है कि रानी 
के भाई बीरसेंन ने, जो सीमान्तबर्ती gÀ का was दै, बढन को भेट में भजी है। 
दूसरे दृश्य में दम राजा अमिमित्र को मन्त्री के साथ देखते हैं। मन्त्री 
उसे विदभ-राज agaa के आये पत्र का तात्पर्य बता रहा है | अभिमित्र ने 
विदभ-राज को एक पत्र लिखा था, जिसमें उतै माधवसेन को उसकी at और बहन 
aka छोड़ देने को कहा aly वें सब उसके सीमान्त-रक्षक द्वारा मा। में ae 
ay क्रिये जाने पर बन्दी दो गये थे। विदभे.राज उत्तर में अपने भाई माधवे 
को छोड़ने को कहता दे । माघवस्रेन को अभिमित्र ने बन्दी बना Tal था ane 
अदले-बदले की बात से राजा कुद दो जाता दे और वह अपने साले वी : ; ga 
पर आक्रमण करने की आज्ञा दे देता g | | Lu 
अब राजा GUERRA ह diatona दे | उत aS 


Digitized by Arya Samaj भा dation Chennai and eGangotri 


भूमिका १४ 


ने कोइ ऐसा उपाय es निकालने के लिए कहा था डि Paaa वह मालविका को 
देख सके । उसने कोइ उपाय निश्चय कर लिया था और राजा को भी वह उपाय 
बड़ा अच्छा Gary इसी समय QA नाठ्याचाये हरदत्त और गणुदाप्र कगड़ते 
वहां आ पहुँचते हें और अपनी छुटाई-बढ़ाई का निणेय करवाना चाहते दै । 
रानी घारिणी और परिव्राजिका भी वहां बुला ली जाती है । राजा परिव्राजिका 
को जज बनाता है । वह कठिनाई से इस पद्‌ दो स्वीकार करती 24 
रानी सांरा मामला समझ जाती हे । वह गणदास को उपदेश दिखाने से मना 
करती दे, परन्तु वह नहीं मानता । बल्कि त्याग-पत्र तक देने को तैयार दो जाता है । 
अन्त में रानी को मानना ही पड़ता है । 
दूसरे अक में संगीत का प्रबन्ध दिखाई देता है। ayaa वयोइद्ध होने 
के कारण उपदेश-प्रदर्शन का प्रथम अवसर पाता है । इसमे राजा 
अक २ को मालविका के देखने का अवसर शीघ्र a मिल जाता दै । वह 
चलित नृत्य करती दै और गाती दे “ga प्रियो मे तस्मिन्‌ 
भव हृदय निराशम्‌,..,-.।'? aa गीत राजा के हृदय में प्रेम-पौडा को और 
प्रबल कर देता gi इस समय भाट बताता दै fa दुपहर हो गई । अतः 
atau को उपदेशनप्रदशन के लिए अगले दिन को कहा जाता दे। राज-प्रभा 
भंग होती दे । 
राजा मालविका के लिए प्रेम-उत्सुक दै । विदूषक sa सूचना देता दे कि 
भेने मालविका को अपनी तरफ़ कर सिया और saa वचन दिया . 
अक ३ दे झि वह महाराज को मालविका से मिलने में सहायता देगी, 
alg मालविका को रानी बड़ी सावधानी से बचा कर रख रही दे । 
AZIE अब राजा को प्रमदवन जाने को स्मरण कराता दे, जह्यां कि इरावती, 
राजा की दूसरी रानी, ने अपनी दासी निपुणिका द्वारा वसन्त ऋतु के आगमन पर 
झूला Baa के लिए garar दिया था। प्रमदवन के मार्य में राजा और विदूषक 
को अशोअन्दोइद की पूर्ति करती हुई मालविका दिखाई दे जाती दे। वह अपने 
आप ही बोल रद्दी हे कि मुके रानी धारिणी ने अशोक-दोह्दद at aft के लिए . 
आदेश दिया या, कयि ARa माघी क्षीकेकीश८्भड.काये न कर सकती 
यी । वह झूला झुलते समय गौतम की चपलता के कारण गिर पढी थौ । उसने 


`. वहां को रखवालिन माधविका दो आदेश दे रखा था कि उन्हें 
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malas को मनोरथ पूर्ति का वचन दिया था, यदि पोच रातों के भीतर अशोक 
खिल उ। दोनों मालविका की इस बात को सुन लेत हैं। कुछ देर के बाद 
बकुलावलिका पैरों के लिए रक्कालक्कक और नूपुर लेकर आती है और az way 
Gat को सजाना आरम्भ करती हे । इप समय वहां मद-मस्त इरावती दासी 
निपुणिका के साथ आ पहुँचती दे । इरावती और राजा दोनों एक Tat को देखे 
बिना मालविका और बकुलावलिका के वार्तालाप को छिप हुए सुनते ई । बकुला- 
वलिका अपने बचन के अनुसार मालविका को राजा के YaF सम्बन्ध में कुछु 
कहती हे । जब मालविका के दोनों पैरों पर रंग लग ज'ता दे और नूपुर बन्ध जाते 
हैं, तब वह उस अशोक पर पादाघात करने को कद्दती हे । ज्योंही वह अशोक 
पर लात मारती दे, त्योंही राजा और विदूषक सामने प्र हो जाते दै और मालविका 
को राजा के प्रिय अशोक aq को चोट करने के अपराध में siz बताते दै । दोनों 
चमा माँगती हैँ । राजा तव मालविका को अपना अरम ` प्रकट करता है। gat 
समय इरावती प्रकट दो जाती दै और Aae का मजा «रिकिरा हो जाता है । 
बकुलावलिका और मालविका खिसक जाती हैं। इरावती राजा पर विश्वासघात 
का दोष लगाती दै । राजा इस घटना को समभाना,चादत। दे परन्तु रानी आग- 
बवूला हुई चली जाती दै। राजा उसके पीछे जान दे, पैर पकडता है, परन्तु 
रानी परवाह नहीं करती और चली ही जाती हू । ५ 
राजा अग्निप्तित्र ने विदूषक को . मालविका का समाचार लाने को भेज 
रखा था। ag लोटकर बताता है कि केस इरावती ने धारिणी के 


Bee पास जाच्र यद्‌ सारी घटना कह सुनाई । धारिणी ने मालविका ˆ 


आर बकुलावलिका को अन्धेरे तहखाने में डात दिया था और 


; Hs डे ¢ "द तम त न छोड़े 
जब तक उसकी adaki sd न दिखाई जाय । विदूषक ay 


A ai हि a चालाकी भरा एक . 
उपाय GHG ४ । राजा उध पसन्द करत पे का? हप में लागे 
gma ३ । राजा पर्द करता ह, और उ कार्य रूप में लाने को 
कदवता दै । 3 
राजा वारिणी के aa उसकी खबर लेने जाता 
= वि F 4 oor >” x 
सवार विजन त Sa बसा या da 
अभिनय करता दे । Saale 


A ९ 

६ । पूव निश्चित क्रम के 
ava Ga nd ROTOR SY जाने का 
७ १५% पाव भज दिया जाता ३ । पेय सै, 


FIONN PIE 


Digitized by Arya Samaj बिका Chennai and eGangotri १७ 


मुद्रित कोई वस्तु चाहता दै, जिसके द्वारा वद विष का वेग हटा से । रानी तुरन्त 
दासी के ga अपनी स५-मुद्दा भज देती दे । वह मुद्रा लकर जातो हे और लौट ध्र 
बताती हे कि गौतम खस्थ दो गया । ag राजा को सूचना देती हे कि मन्त्री alge 
तक राज-कार्य पर कुछ परामश लेना चाहता दै । राजा बादर जाता हे और विदूष ३ 
को मिलता हैं । saa रानी की सर्प-मुद्रा धारा मालविका और agaaa को 
adaz से छुडा लिया था और वे दोनों agang न राजा को प्रतीक्षा कर रद 
थीं । राजा और विदूषक दोनों वह्यं १६चते हे । राजा मालविदा दो प्रेम प्रकट 
करत। दं । बकुलावलिका और विदूष5 वर्द्धा चज्ञते बनते हृ । AZIR पर 
डेरा जमाता दे और agalafaa बाहर कहीं छिप जाती हे । दुर्भाग्यवश विदू के 
दरवाजे पर बैठते ह्यो ऊँघने लगता दे। इधी उमय रानी इरावती Agger sat 
के साथ वहां dia SA विदूष का ह।व-चाल पूछने और राजा घे अपनी पूर्व धृष्टता 
के लिए क्षमा माँगने को आ जाती St दरवाजे पर वे Hate को gia भं as- 
बड़ाते सुनती हैं; “ag ag रहा दे कि मालविका इरावती स बढ़ जाय /” ga 
बात से चिढ़कर निपुणिका उस पर लकड़ी he कर Sa डतना चाहतो दे। 
विदूषक डर उठता दे और चिल्ला पड़ता ६ “मेरे ऊपर साँप गिर W317 1 यह JAAR 
राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए बाइर आता दे और उसे रोऊती हुई मालविका 
भी पीछे-पीछे आ जाती हूँ । ज्योंही राजा विदूषक > पा पहुचता दे, वढ जान 
लेता दै fa ag तो लकड़ी बा डण्डा दे, न करि थाँप । विदूष ने अब्र यदी dar 
कि उसने जो साँप के saa के निशान केतकी के कटे से बनाये थे, वे aaga के 
होने लगे थे । अब तो इरावती के वहां प्रकट हो जाने पर राजा की बुद्धि जडू 
हो गई । sadar ख१र लाती हे किं agaat igs पीछे दौड़ रही थी फि 
बन्द्र से बहुत डर गई हे । इरावती इस खबर से बहुत Vg! उ5तो दे और राजा 
को प्रार्थना करती है कि मढाराज उसे धीरज देने क लिए जल्दी जाव । मालबि$ और 
बकुलाबलिङा के afaa सब चले जाते दें । इधी समय मालिन मधुकरिका खबर 
aaa दै कि रकाशोक via रातों के भीतर खिल उठा । MaE और बकुला- 
बलिका दोनो उस» Wy चल पड़ती ६ कि रानी धारिणी से वचन fear gar 


परितोषिक a । 
C.0. Prof aiy arat Sh tes Collection 
रानी धारिणी ने राजी को प्रेंथिना को थी कि बह रेक्षाशोक वाले स्यान पर 


-e म गा कच 


ma-a SY" 
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पघारे, वह वहां मालविका समेत सभी दासियो के साथ प्रतीक्षा कर्‌ 
अंक ५ रही है । जयसेना राजा को मार्ग दिखाती हे । राजा और विदूष # 
घारिणी के पास पहुंच जाते हैं। वहां मालविका और परित्राजिका 
आदि भी उपस्थित हे। विदर्भ-राज की पराजय की सुचना मिलती दै । zat 
समय कञ्चुकी आकर बताता दै कि विदर्भ से दो कला-निपुण कन्याये भेजी गई 
हैं वे बुलाई जाती हैं और वे मालविक! और परित्राजिञ्च को पहचान लेती हैं। 
पत्ता चलता है कि मालविका माववसेन की बहन हैं। माधवेन अभी बन्दोग्द से 
बिद्म-राज की पराजय के बाद मुक्क हुआ दे । परित्राजिका माधवसेन के मन्त्री 
सुमति की बहन हे । सुमति ने जंगल में डाकुशं से मालविका को बचाति हुए अपने 
प्राण त्याग दिये थे। माधतरतेन और यज्ञेन में विदर्भराज आधा-आधा बॉट दिया 
जाता दद । इस समय राजा अभिमित्र % पिता सेनापति पुष्यमित्र का पत्र पहुंचता 
Ri उसमें लिखा हे Psa कुमार वसुभित्र ने यवनों को सिन्धु तट पर पढाडा | 
सेनापति अश्वमेधःयज्ञ पर राजा अम्निमित्र को सञ्रीक बुलात दै । इस समय सब तरफ़ 
दषं उमड़ पढ़ता ६। रानी घारिणी Mahar को राजा को भेंट करती है। इरावती भी 
इस विवाइ-सम्बन्ध में स्वीक्षति दे देती हे। यहां पर भरत-व्राक्य से नाटक समाप्त alate 
___ नाटक म॑ ऐतिहासिक सामग्री 
i नाटक में ऐतिहासिक सामग्री के विषय में यह बात ध्यान मे रखनी 
चादिए करि पुष्यमित्र, श्रमिमित्र, और aula निःसन्देह एतिहासिक sata ॐ 
जान पड़ता दै कि मन्त्री वाहतक, AANA का साला वीरसेन, fad. ae 
माघवसेन और उसका मन्त्री सुमति कदाचित्‌ ऐतिहासिक नाम हों 
afaa सामग्री नहीं जिससे इतका समर्थन हो até. 
सन्दिग्ध नाम ६ । कुछ लोग कइते हें कि वढ शायद 
मित्र ने मारा था, मन्त्री था । हमारे पाप इसके सप 
adti पद्य १,७ से जान पढ़ता दे कि वह वेदरभ-रा à 
agaa और धारिशों भी ऐतिदाधि$ नाम जान बि w Sa Ne 
वास्तविक नाम दो । शेष पात्र नाटककार की कल्पना की रचना पीत ane 
नाटक के आरम्भ में एक महत्त्वपूर्ण पति Au 


रज यज्ञप्रेन, 
। कोई ऐति- 
aaa का नाम (अक १.७) 
deny भौ4 का, जिसे पुष्य 
“न क लिए कोई (प्री 


"> च्छ 
Tet 


ake त ३ 
कि नाटककार मासिकी बरकत कोव है Si गया दै 


RN 


è 
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नाटक का तत्कालीन समाज की अवस्था पर प्रकाश 
भालविक्राभिमित्र नाटक द्वारा राजा अम्रिप्रित्र के समय की समाज की 
अबस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे, अथवा यह भी az जा सकता दै कि कालि- 
दास के समय की समाज की अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता दै यदि यह माना 
जाय कि नाटककार ने पूवेकालोन समाज का adja करते समय कुछ सीमा as 
अपने समय की समाज का ही वणान किया हे । 
पढ्ली बात जो हमें दिखाई पड़ती है वह है राजा अभिमित्र का बहु-विवाद । 
सी बात पर प्रोफेधर विज्ञसन ने कहा दै कि आचार-व्यवद्ार 
बहु-विवाइ जो वणन किया गया दै वद वियढ़ी हुई दिन्दू-समाज का है। 
( थियेटर आव दी fea: भाग २ gg ३४८) बहु-बिवाइ 
का विचार पाश्चात्य समालोचको को कदाचित्‌ aaa हो, ऊिन्तु ऐसी प्रथा बहा 
राजाओं में चिरकाल से चली आई हे और अब भी पाई जाती दै । 
कालिदास के नायक अनेतिक अथवा अपवित्र भावनाओं से रहित हे | 
अम्निमित्र seal दे— 
qN नाम बिम्ब्रोठि ! बैम्ब्रिकानां कुलत्रतम्‌ । ( ४,१४) 
कालिदास के प्रेम का आइश निम्न पद्य द्वारा प्रतीत होता हेः 
अनातुरोस्कणिउतयोः प्रसिध्यता समागमेनापि रतिने माँ प्रति | 
परस्पर-प्रासि-निराशयो बरं शरीर-नाशोऽपि समानुरागयोः ॥ 

(३. १९) 
ऐप प्रेम-ग्रादशं के कारण राजा लोग अपनी रानियों के प्रति परम साव 
घानता से व्यवद्वार करते थे । यदी कारण है कि वे भी अपने पति को अपना 
सवस्व समभर व्यवहार करती थीं । यहां तक कि “प्रतिपक्षेणापि gfe सेवन्ते 
agaaa साध्य्यः |? ( ४, १३ ) 

कासिदाघ ने राज-ब्रभा का वित्र अंकित किया इं । हमें बताया गया है 
कि राजा लोग कथे अपना समय व्यतीत किया करते थे । BY seat दिन और 
रात को देनिक कार्यों के करने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों में बोट रखा या । 
च्थापार सुव्यवस्थित था। इम देश के ए5 aa से दूध किनारे की ओर जाते 


ग्यापारियों के ऋरवान देखते २0 मे अना रचे कैर aise को निधुक करते 


~ 
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थे। देश तो चोर और डाकुओं से भरा पडा था । दिद्वान ब्राह्मणों को अच्द्री-अच्छी | 
दच्चिणायं दी जाती हे । । नृत्य ada, चित्ररुता इत्यादि विद्याओं ओ राजा का | 


आश्रय प्राप्त होता था । गणदाव और हरदत्त को नाटथाचार्य नियुक कर रखा 
था । परित्राजिका चादे संन्याधिनो थो, तव भी वह नृय तथा संगीत में निपुण थो। 
उपदेश प्रदशन में उसे हौ जज बनाया जाता है । प्रतोञ होता दै कि वह उच्च, 


gala वातावरण में पी थी । वह इस विषय में गना ज्ञान अह २ Mes में / 


प्रकट करती हे । विदर्भ-दश से जो दो aad उपद्वार में भेजी जाती हैं, वे ada 


में aaa थीं । रानी घारिणी चित्रकार के na चित्रपट देखने क लिए जाती | 


हे, इपस saal aa में लगन और उत्साद प्रर्ट होता हे । चित्र हार भी 
नाटबाचाये की तरह राजा के आश्रय में होगा । चित्रकत्ता की qa ae हो चुही 
aw, तभी तो मालविका का चित्र देख कर राजा का कुतू;ल बढ़ जाता है । 
आजीकि्शि के लिए पढ़ना धंणा-युक् दृष्ट स देखा जाता दै: 

यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति | 


> (१.१७ ) 
यद उत्तम और पवित्र 544014 दै । वेद, कामतन्त्र, राजनीति शाश्च और 
अन्य Ray लजित-कतञाओं सदत, अध्ययन की जाती थीं। चिद्धित्या कला काफ़ो 
वृद्धि को प्राप्त कर चुरी थी gaa धाय Hy क्रिया तथा दान आदि का परवदार 
मिला लिया जाता था । वेद्य gafa विदूषक at fag-fafiea उद्‌ SE 
द्वारा करता दे । लोग रिकित्वधो ठे कथन! का प्राय; अनुगमन क झा 
उचितवेलातिक्रमे चिकिर्षा दोषधुदाइरन्ति | 

परित्रजिश का ७।4 Sa का इलाज आज भी आद्वतीय aie cana 
fafeca बहुत बढ़ चुरी कढी जाती ईं । ज्योतिष-विद्या बहुत जन:प्रिय अतीत 
aot ६:-- 4३ १ 

देवचिन्वकेधिज्ञापितो राजा, सोरस। वो नचत्रम्‌ । 


सवेबन 
क्ियतामिति । arate: 
प्रह की वक-गति अशुभ मानी जाती दै। देखो, “यावदङ्गारक्ो राशिमिवाजु 


am प्रतिगमनं न करोति।” बिसी ac कार्य में लो पुरु 


' को प्राण: रक्षा के निति 
णां वो भि मनर सि0 मावस हिना egona के निमित्त 


n 
ज्योतिष का प्रभाव प्रकट 


a iaou 
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करता है। ज्योतिषी के कथन प्रमाण माने जाते हँ । बौद्ध परित्राजिझा भी साधु के उत 
वचन पर विश्वाप्त करती है कि वह एक वर्ष सेवा-माव से व्यतीत करके अपने 
योग्य पात को प्राप्त होगी । जान पड़ता है छि बौद्ध मत पर लोगों की आस्था थी । 
परिघ्राजिञ्चा को “पण्डित और “भ१वती' कहरर पुझाराजाता हैं यह gaar फि 
परिव्राजिका ने गेरुए वन्न प्रहणकर लिए, श्र रितमित्र ने कदा: “युकः सजनस्यंष पन्धाः” 

विजय और पराजय की सूचनाओं द्वारा हमें यह aaar पड़ता है कि राजा 
चाहे मालवि हा छे प्रेम भे उन्मत्त था, तब भी वह राजराज में भी व्यप्र दिखाई 
पढ्ता दै । ag तानाशाही राजा प्रतीत नदीं होता । किसी योजना के लागू करने से 
पहले ag अपने मन्त्रियों से परामर्श करता हे । 

bas 
नाटक क पात्र 
afafa 

राजा अभ्निमित्र नाटक का नाय$ दे ।. वह धीरोदात्त हे, अर्थात्‌ वीर और 
विचारवान्‌ दै । कुड समालोचक उसे कायर वीर, SATMA और कपटी कहते ढे । 
ङिन्तु उसळ चरित्र का यह अनुमान Se नदी बालूर देता । माना कि वह मलः 
विका पर az हो ज्ञाता दे और sa पाने का भ्रयत्न करता हे । Meg इम इसे 
कोई प्रमत्तता नहीं पाते। यदि वइ साहसी होता तो उसने रानी घारिणी को परवाद 
न की होती । “बलवत्खलु सामित्नापध्तक्यां भर्ता। केवलं gear धारिण्यावित्तं 
रक्षनात्मन: mya न gda” (अं¥ ३ प्रवेराक) द्वारा में विदित होता दे 
क्रि राजा प्रेमामि को अपन हृदय में magas धारण कर रहदा इ, चाहे व्याकुलता 
अवश्य दै । वह अपनी ulaal के »ति agi विगीत व्यवहार. करता हे gag 
gaa रानी इरावती को समाना चाढा था कि मालविका और बकुलावलिका Fat 
Sud Ta आई थीं । 

० नाईति कृतापराधो5प्युस्पव-द्विसेषु परिजनो बन्धम्‌ | 
इति सोचिते aaa प्रशिपतितुं argiat च ॥ ( ४. १७) 

और जब घारिणी सन्देह करता दे 6 गणदाव और दरदत्त के कपडे में 
राजा का हाथ दे, तब वह कहता ६४-- 

अक्ममन्यथा गुदीध्वा न खलु aaa ! मया प्रयुक्कमिदम्‌ । 


प्रायः समान विधि परस्या २ ) _ 
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मालविञ्च भी तो उसे रानी त डरता समझती है, वह कहती है; “यो न 


RAR स मया भट्टिनी दर्शने दृष्ट-सामर्थ्या भर्ता । (४, १३- १४), और इसके 


उत्तर्‌ में राजा उसे कहता दै : 

दाहिणय॑ नाम विस्वोष्टि | चेस्मिगानां gaanar । ( ४, १४ ) 

राजा का दाच्चिण्य तो उसके अन्तःपुर में विख्यात है । विदूषक उसका 
aa a ओर दिलाता दै जब ag इरावती को देखने के लिए इनकार कर देता 
& । देखो, 


नाईति भवानन्त:पुरप्रतिछिते दाद्िय्यमेकपदे yea: करम्‌ । 
FN (३. ३-४) 

किन्तु वह डरता ई कि कहीं रानी भॉपन ले कि परेम तो किसी और को 
जा चुका दं | 

उचितः प्रणयो वरं निहन्तुं बद्दवः खण्डन-हेतवो दि दृष्टा: | 

उपचार-विधिर्मनस्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः | 

` इ Aaa पर राजा ने झूठ कहा है। देखो, “सुन्दरि !,न मे So 

FAZA: । (३. १५-२०); नाईति कृतापराधः | ( ४, १७ )” हिल a 
इसलिए बोले गए हैं कि बढ ahead. , भाव बनाए रखे । वह दूसरी रानियो A 
अप्रसन्न नहीं करना चाहत। । वह चाहता दै, कि मालविक्रा बदले में प्रेत करे । जब 
वह बकुलावलिका के कथन “एष उपाख्ढराग उपमोगचमः पुरस्ते ad ।” 
पर मालविका को “% भर्ता” कहते सुनता दै, तब वह समझ ॥ दै कि बदले | 
मिल agi ag विदूषक से szag: “aay ! पर्यातमेतावता = प्रम 
(३. pra) ५)” उध समय मी श्रधोरता प्रकट नदी करता । क्न by a 
करता दं जब तक कि रानी घारिणी Sa मालविका को भेंट नदी कर देती 
भी उसे स्वीकार करने में वह लजा भाव प्रकट करता | “than देती । तब 
कि ag aan कामी नहीं हैँ यद अभियोग उस पर मिथ्या a स्पष्ट दै 

यद्यपि aafaa “ब्रेम-पीकित-सा नयर दिखाई देता è l 
ब्रिज के समाचार aÑ saè राजकीय आवश्यक wiedh का 
( संस्कृत डाम । डा७-कीष फु. patata) ११) ६ 


» तथापि युद्ध तथा 
TRACY कराते हूँ । 
Wa म ही राज-क्राज 


i SOE त बन 
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में ब्यम पाते हैं । वह वीरसेन को आदेश भेजता है कि विदर्भ राज यज्ञपेन पर 

आक्रमण कर्‌ दिया जाय । इस आक्रमण का परिणाम हम अन्तिम अंक में देखते 
। हे जब Radus की पराजय की सूचना मिलती है । 
| (२) अम्निमित्र अपने हृदय की उदारता दिखाता है जब कि वह यज्ञवेन 
| को राज्य-च्युत नहीं करता, बल्कि उसका राज्य उसके भाई साधवसेन के साथ 
| आधा-आधघा बॉट देता है। यह azt बता दिया जाय छि वह 44 प्रकार राज्य बॉटने 
में बुद्धिमत्ता का काम करता है । भेद (Divide and rule) की नीति को वह 
अपनाता हे । देखो, 
| द्विधा faust श्रियमुद्दहन्तौ gi रथाश्वाविव संग्रहीतुः | 
| तौ स्थास्यतस्ते नुरती निदेशे परस्परोपम्रहनिधिकारौ ॥ ( ९. १४) 

यह प्रस्ताव मन्त्रो-वगे द्वारा aed स्वीक्कत कर लिया जाता हे: 
कक्याणी देवस्य बुद्धिः । मन्त्रिपरिषदोऽप्येवमेव दर्शनम्‌ | 
| (१, १३-१४ ) 
| इससे प्रतीत होता हे कि राजा कोई भी काम मन्त्रीःवर्ष के परामर्श द्वारा 
| करता है । ऊपर बताई ये घटनाएँ gas समर्थन करती हैं । 
जान पड़ता ६ कि राजा राज-नीति शास्त्र भें अभ्यस्त है । देखो, “तेन 

झवितथं तन्त्रकारवचनम्‌ ।” (१, ८-९); “शास्त्रष्टमाह देवः ।” (१, ७-८) | 
“यु: सजनसैष पन्थाः” (५.१$-१२) वाक्य द्वारा बौड-मत के प्रति राजा का 
आइरभाब विदित दोता दे। saat ज्योतिष में ara हे । प्रभु के निमित्त प्राण- 
um को ag सर्वोच गण समझता हे । सुमति की मुत्यु सुनकर वह परित्राजिका 
को इस प्रकार धोरज Saar देः “न शोच्यशतत्र भवान्‌ सफलो कृत मईपिणडः | 
(४.११-१२)'” राजा लेसित-कलाओं का प्रेमा प्रतीत दोता दे । उअने इन saat 
के आचार्यों को आश्रय दे रखा दे । * 

. अभिभित्र ने विदर्भ पर आक्रप्रण के लिए बीरसेन को आज्ञा दी है डिन्तु 
इसका aÀ यह नदीं कि वह स्वयं ACTA agha ढी सफलता सुन कर 
विदूषक agai देः “aftgelsta यत्‌ पितरप्षजुगतों वर्षः । ( ४५१७-३७ jy 
परिव्राजिका sacle: " कुल लेक क द्असन्िकुक। coadaiaeg ad कहता ६१ 

देब | अयं कुमार: Fe 


y 
iS 
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नेतावता वीर-विजुम्भितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति । 

anaga: प्रभवस्स्वसुच्चेःरपां दुग्धुरिवोरुजन्मा ॥ ( ४, १७) | 
मालविका | 

/ माजविद्धा नाटक की नायिका दै। ae भोली-भाली, gaga और 
BRUT दै । उघडा अदूभुत दौन्दयै राजा के मन को एक दम Ga लेता है। 
मालविका जन्म से faze gt राजङुमारी है किन्तु दुर्भाग्यवश az राजा aft | 
मित्र के अन्तःपुर में दासी के रूप में प्रवेश करती ई । ऐसी स्थिति में भी 
बह अपने दुर्भाग्य को रोती नहीं दिखाई देती । कारण यह प्रतीत होता ठै कि | 
किसी लिद्ध-पुरुष ने यह भविष्यवाणी की यौ कि az एक वर्ष दासीभांव के | 
अनन्तर अपने योग्य भर्ता at पायेगी । ( संवस्सरमात्रमियं प्रेष्यभावमनुभूय | 
ततः सदृशभतृगामिनी भविष्यति । ₹.१२-१३ ) नृत्य तथा संगीत में sual 
निपुणता पर mead गणुदास का प्रमाण-पत्र पर्याप्त ३: | 
यद्यव्ययोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया adi | | 
तत्तद्विराष-करणा।त्‌ प्रध्युपदिशतीब भे बाला ॥ ( १.९) 
परिव्राजिका भी sas नृत्य तथा संगीत बो * दोष बताती दै: 
यथाइष्टं सर्वमनवद्यम्‌ | कुतः अज्वैरन्त हिववचतैः ० (३.८) ] 

राजा कौ भी यही धम्मति दै , (२, १३ ) विदूषक भी कहता दैः | 

न केवलं रूपे, शिएपऽप्यद्वितीया मालविका । (२.१२-१३ ) | 

छोटो Hig elt के कारण ag Ataa और कायरता पर्‌ बिजय नहीं 

पा सकरी । जब वह अभिनय के लिए दूधर अंक भें राजा तथा दूसरे लोगों के. 
सामने खड़ी AÀ दे लो ag डर जाती दे । गणदास उघे कढ्ता देः ¦ वस्से ! gee 
साध्वला सत्वस्था भव V’ ( ३. २-३ ) जब रजा विदूषक को चिल्लाते gaat दे. 
कि “भर ऊपर अ+ गिर गया? तब ag agg भागत। हू । Fazy मजि 
पीढेनीडे आश कदती ६: “इतनी अधबुधानी,से बाइर न निलो राजन्‌ | j 
कइता दे fe act , साग दे ।” (ads! मा. वावत्‌ सहस, निष्काम at ति 
भएयते । ४, १९-१६) afia जब डाइं के साथ मुठभेड़ «| संकेत 

करती ६( Amaze ९, १० ) वह डर जाती ६ | 


मालविकरी चङि ६ अर पा att 
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बकुलावलिका से राजा का प्रेम जान कर ही वह अपना प्रेस स्वीकार करती हे । 
(३, १३-१४ ) जब वह चित्र-पट में राजाको इरावती के मुख की ओर 
टकटकी लगाये देखती दै, तो ag इर्ष्या करने लगती हे और कह उठती हैं 
agu इव भर्ता मे प्रविभाति यः सर्व देवीजनसुज्भिःवेकस्या सुखे aaa: | 
( ४, ८-६ ) उसको सखी बकुलावलिका भी उस ईर्ष्या बताती है। (४. ८-६ ) 
बकुलावलिका जब उसे बताती दे कि वह राजा की चेली दै तब वह अपना चु 
मोड़ लेती दे और कहती हे कि भें फिर क्यों परेशान हो | ( ततः किमि दानी- 
साव्मानमायासयिष्यामि । ४. ८-& ) चाहे उसके हृदय भें राजा रम रदा दे, 
तब भी वह ag आत प्रकट नहीं होने देती ag राना घारिणो से डरती है और 
जानती दै कि अभिमित्र भी उससे डरता दे । मालविका जब राजा को बतातो है 
कि वह रानी के भय के कारण अपने मन की नहीं Mara सकती तब राजा उसे 
कहता दे कि डरो मत । भिन्तु वह ताने में कहदी दें: यो विमेति, स मया afar 
दर्शने दृष्टसामर्थ्यों भती ( ४, १३-१४ ) । जब इरावती ad राजा डे संग 
सभुद्‌-एह में देख लेती दे, त३ ag भावी दण्ड के सय से बंप उठतो है: 

देवीं चिन्तयित्वा वेपत À हृद्यम्‌ । न जानेऽतः परं कि aisg- 
भवितब्यं भविष्यतीति । ( अंक ४ के अन्त में ) 

घारिणी : 

घारिणी राजा अभ्निमित्र की पटरानो दे। वह आ में Agi प्रतीत atat 
दे, क्योकि उसका लड़का वपुमित्र इतना बड़ा हो gar दे झि बह अश्वमेधयज्ञ 
को रक्षक सेना का नायक हा सरे। सारे नाटक में उसका आचरण sav आयु के 
अनुकूल हो रद्दा है ae आदर्श आर्य रमणी हे, जो अपने पति को ada 
समती हे । वह अपने स्वामी क लिए अपना इख और चैन त्याग देना चाहतो 
दे । परित्राजिका की उक्कि उसके चरित्र का सच्चा वर्णन करती हैः 

प्रतिपक्षेणापि प्ति सेवन्ते agaaa: asa: ( ५, ३६ ) 

वह खभाव से शान्त और कोमल-हृदय Fi ae गणदाप और हरदत्त 
के कलढ में राजा को भाप लेती दै और इरात्रती को तरद क्रोध करने के बदले 
वह इतन। दी कहती हैः mer 4 


यदि राजकार्थष्वपी इर्धुपार्नि KIRIEK ELSI तह शी मन aa । (१.1 ६-२ ०) 
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= a र्‌ SS A n ती a cf G 
दूसरे अवसर पर वह केवल यही कद्दती हेः--झहो अविनय ad- 
पुत्रस्य (१. २१-२२ ) और यह भी अपने आपको धीरे से कहा दे। उसकी ईर्ष्या 
नरम और क्षण स्थायी हैं । वह इरावती के कहने पर मालविक्रा और apa 


S 


बलिका को बन्दी-ग्रह में डालती हे ( ४, १-२ ) । परन्तु बाद Haz ढीली पढ़ 
जाती है जबं कि वह इरावती को कहलाती हें: “न म एष मस्सरस्य काल: | 
तव खलु बहुमानं वर्धयितुं. वयस्यया az निगडबन्धने कृता मालविका ( ४. 
१५-१६) | उपडी agar और शिष्टाचार agda हैं । जब राजा उसकी ख़बर 
लेन जाता हे तब वह पैर पीड़ा-प्रस्त होने पर भी उठना चाहती है | प्रकृति ने उसे 
दीन:दुखिया के लिए कोमल हृदय और दया-भाव प्रदान किया था। जब उसके 
सामने विदूषक चिल्लाता आता हे कि में aja से इस लिया गया, वह उसके लिए 
सब से अधिक उत्सु र दिखाई देती दै । ag झटपट अपनी नाग-मुद्रा दे देती हे, 
ऐसा करने का परिणाम वढ जरा भी नहीं सोचती । उक्षे सत्य का प्रेम है, और 
अपने वचन को पूरा करने का सदा ख्याल दे । उसकी az विशेषता बकुलावलिका 
भली प्रकार जानती है, इधी लिए वह मालविका को मनोरथ qu होने की बात 
से saa करती दै क्योंकि रानी अपना वचन पूरा करेंगी: mag सखी । 
सस्यन्प्रतिज्ञा देवी ( अक ४ के अन्त में )। 

` आरम्म से दवी उसके हृदय में मालविका के लिए सहानुभूति दै। उधे 
अनूठी gall देखकर, ag उघ ललित-कलाओं में शिक्षा देने के लिए agara के 
fags कर देती दै । चाढे वह उसक्रे adah में सम्मिलित दै, तब भी बे ou 
अच्छी तरद रखती दे । मालविका को अ्रशोक-दोहद a पूर्वि के wid पर द 
उसका HEIL सत्कार करना Zt इरावती gaat ईर्ष्या करती १ । ( महती 
ATAT सम्भावना । ३. १२-१३ ) | 

जब रानी धारिणी को विदित दवो जाता हे कि मालविका उच 

हे तत्र वह उस किए गए saagi के लिए पश्चात्ताप करती है ।: 
मया पाढुका-परिभोगेन दूषितम्‌ | k. ६-१०) और उसञ्च हा 
पकड़ा देती ६ । किस्तु ऐसा करन में भी बह इरावती से qund 

द्दी é ६ फि ८2८ é = 
प्रकट होता ४ क ag इरावती का बढ़ा सम्मान कर्‌ ती है। रिणो 


की क्षी रे | वह योग्य रकि BPN बटन ही द 


च-३श को कन्या 
( चन्दन खलु 
थ अन्निमित्र को 
सती दे । इससे 
alte faat 


मिलने पर ara रखती हे.। | 
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बह RaRa और अधीन जनों के लिए विनीत भाव रखती है। spo कीथ 
क मतानुसार "सब से अधि कार्य साधक चरित्र-चित्रण तो घारिणी और इरावती 
दोनों रानियों के लिए स्वरक्षित हैं; कध का उपयुक्त कारण होने पर भी पहली 
को शोभा और प्रतिष्ठा तथा waa: उदारता का मुकाबला दिखाया गया है दयरी की 
उत्कट प्रचण्डता खे जिस कारण वह सदेव छित-छिप कर बतें सुनती और 
अपनी पदवी तथा अधिकारों को भुचारर राजा के Beg विद्रोह करने लगती हते 

इरावती 

इरावती राजा अमिसित्र की दूसरी रानी हे । वह आयु में छोटी और 
सुशित्तिता युवती हे । राज-भवन में मालविद्या के आनि से पहले राजा पर उघड्या 
पूरा-पूरा अधिकार था, राजा भी sa बहुत मानता था। ( केया परिवृत्तवद 
नेन wal खिग्धया दृष्टया निध्यायते ।....अद॒छ्षिण इव सर्ता मे प्रतिभाति यः 
सव देवीअनसुड्स्तेकर्या मुखे TAI ४. ८-९ ) वह मालविका पर्‌ ` 
डाइ करने लगतो हे, जब उपे विदित हो जाता दे कि राजा का प्रेम उस पर चता 
गया है । जब वह उन दोनों Deez पातो दे, तब उसके कध से उपडे नेत्र 
लाल हो जाते ईं । राजा उसे सत्र बात समझाना चाहता है परन्तु वह परवाइ नहीं 
करती। ag उसे बुरा-मला करती देः शठ | अविश्वसनी यह्ृदयोऽक्जि। (३, १६-२० ) 
राजा उसे शान्त करना चाहता दै किन्तु वह अपनी गिर रही तागढी उठा कर gay 
राजा को मारने को तैयार दो जाती हे । राजा sas सामने कुरु जाता है Peg 
ag आंग-बबूला हुई चली ही जाती हे । इस प्रडार के व्यवहार का कारण saat 
मदमस्ती में पाया जा सकता g । (३६ १२-१३ ) स्वस्थ होने पर 
ag अपने दुव्यवद्दार पर पश्चात्ताप करती दे । (चित्रगतमायंपुत्र प्रलादयितु च । 
४, १४-१५ ) स्वभाव से दी वह प्रन्देहृती ता है। TT चद राजा को अ्रशोक 
के नीचे खड़ी मालविका के पात आता देखती हे, तब वह कहती दे :-एतत्‌ प्रथमं 
मम चिन्तित gga (३. १७-१८)। राजा भी उसके इत स्त्रभाव से भज्ञी प्रकार 
परिचित है । “निसगै-निपुणाः kaa: ( ३. ९-३) का कथन उप पर पूरा घटता 
है । जब रानी इरावती मालविका और बकुज्ञावत्तिका को बन्दीणइ से बाइर देखती 
इ, तब वह इसमें घारिणी का हाथ anmi ४, १७-१८ ) नवयुवती होने 


Vrat.Sh Ca 
के कारण कोष तो उमे पीके are ara ec VAR दै।बरीवता तत्रभवस्या: 


~ 


` इलाज के fag रानी घारिणी घे ata हे 
i 
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४, १२ ) वह vza में दो बार रंग-मंच पर प्रकट होती हे, और दोनों 
बार ही वह अपना गरम Aaa तथा डाह का quia दिखाती दै । बड़ी रानी 
घारिणी भी उसरी agaaa स घग्डाती è । उसको इच्छानुसार वह मालविका 
और बकुलावलिका को बन्दीणुइ में डाल देती है (४. १४-१५ )। नाटक के 
कथानक की समाप्ति पर रानी घारिणी, जब राजा को मालविका भेट करने लगती 
हे, तब भी वह इरावती की सलाइ लेना भूल नहीं जाती । किन्तु परिस्थिति 
ही ऐथी होती हे कि ag न नहीं कर सकती । उपे विवाह-सम्बन्ध में स्वीकृति देनी 


ही पडती हैं । वह ऐसे अवसर पर स्व4 उप स्थत होकर हार्दिक बधाई नहीं देती | 


( ५. १९-२० ) रानी ध रिणी के साथ इसका भेद-भाव खूब तेज़ हो जाता है। 
( Sle Ha: भूमिका ga २७) 
| गोतम 
इस नाटक में विदूषक का नाम गौतम हे । वह कथा-वस्तु के विकास में 
बड़े महत्त्व का काम करता दे । वह “नाटक में आवश्यक अंग दे, औरं ag राजा 
के विदूषक को अपेक्षा उसके मित्र तथा ।वश्चत्त-पात्र का कार्य अधिक =a है; 
उसकी, युक्तिपुण सद्दायता के बिना अम्निभित्र को बया ही प्रेम पीड़ा में gaar पड़ता i 
( संस्कृत ड्रामा : Sie कीथ gg १ ५६ ) यह उस» ही उवरा मस्तिष्क की उपज है 
कि वह सद्‌ अपने मित्र राजा alata को सढाय ता के लिए नए से नए उपाय Zg 
निकालता दे । नाटक के आरम्भ के शब्द “आज्ञप्तोउतिमि चन्रमवता राज्ञा 
(१. 5-8) उसके चरित्र का आभास दे देते हैं। उदी ने ग्णदास और a 
बीच कलह का बीज बोथा दै । यह उसके चतुर और समुचित शब्द है ‘ice i 
को उपदेश-प्रदशन के लिए उकसात दै। वह उपदेश-प्रदर्शन में भी का ah 
मंच पर श्रधिक समय रखे का प्रयत्न करता दै। (२. ५-६ ) वह qs लि oh 
को अपने साथ मिला लेता है । उधी के द्वारा बढ aiaa और a हि 
एकान्त-मिलन करवाता दे ( ४,१२-१३ ) जब मालविका और ब ae 
रानी घारिणी बन्दीरद में डलवा देती है, तब गौतम की ही चतुरा! उ के 
में काम AÑ । वह साप द्वारा डसे जाने का अभिनय ८: mere 
रता है और इसके + 


ल्‌ ली जाती है : 

£ फ १ i Hilot Wala 
apalafaal को दय?" जेवि ब aig ~ Suan 
[4 रक SUNS TRIER में ,खूष अभ्यस्त ३ । 


} 


| 
s} 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 


: 
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' सब बातें उसके अनुमान के अनुमार घटती हैं । उसकी निपुणता मानी हुई बात है । 
राजा उसे राज-काज से भिन्न कार्यो का मन्त्री समझता है : झयमपरः कायान्तरः 
` सचिवः । (१.८-६) और उसके वचनों का पूरा विश्वास रखता हे । ( प्रतिगृहीतं 
` चचःसिद्धिदशिनो ब्राह्मणस्य । ( ३. १२-१३ ) गौतम संस्कृत नाट में 
अद्वितीय हैं । उप्तकें बिना यह नाटक असम्भव दै । वह इतना अपरिव्याज्य प्रतीत 
होता ह कि प्रस्येक अक में ag उपस्थित होता हे । दूसरे fazat के समान वह 
भी पेटू अथवा mad के दोष से मुक्त नहीं हैं। हम उसे खाने की और 
( पानभोजनं त्वरय । २, १२-१३ ). तथा पीने की ओर संकेत करते पाते हैं । 
( शीघुपानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिका ३. ५*६ ) । उसके सोने से समुद्रगृह में 
मालविका और alata का मिलन-इश्य प्रायः बिगइ-सा जाता इं । (३. १२-१) 
दूसरे विदूषको की तरह वह भी सपे-भीरु है ( सुजंगभीरुकुं ४. १९-१६ ) । 
विदूषक प्रायः मन्दवुद्धि होता हे डिन्तु गौतम सबेथा अद्वितीय हे । वद अपने 
अल्प-मति कहता हे : तेन हि पाणिडत-परितोपप्रस्यया ननु सूढ़ा जाति: । 
(२. १०-११); gadagan मे तस्मिन्‌ प्रस्युरपञ्चा मतिः ( ४. 2-६ ) । 
किन्तु वढ सत्यमेव इस दोष से बहुत दूर है। वह अपना काम रसिश्रेक्तियों द्वारा कर 
लेता हे और उसके चतुर वचन भाषा दी लोकोक्तियो बन गए हैं । 


राजा के प्रति विदूषक के प्रेमका परिणाम होता दै रानी घारिणी और इरावतो 

को उसके लिए gory धारिणी तो उतै नारद कहती हे । (ag कलहप्रियोऽलि। 
१, १५-१६ ) और sab प्रति तुच्छ विचार रखती दे; ननु गौतमवचन- 
aad: हृद्ये करोति ( २, ६-७ ) । agga भी जानता ६ कि रानी मुझे 
अच्छा नहीं समझती । जब सांप द्वारा SÀ गये का वह अभिनय करता हे, तब वह 
[नी से कहता है: भवति जीवेय वा न वा यन्मयाऽत्रभवन्त सेवमानेव 

तेऽपराद्धं azaga ( ४. ४-५ ) । इरावती तो विदूषक को अपमानपूण दृष्टि से 
देखती दै । वह उसे ब्रह्मबन्धु कहती है: कथं खलु ब्रह्मघन्धुरन्यथा जीवि- 
waft) ( ३. १७:८ ), सध्यमयमत्र ब्रह्मबन्धुना कृतः प्रयोग: | इयमस्य 
कामतन्त्रसचिवस्य नीतिः । ( ४, १७-१८ ) इन दोनों को छोड़ कर और सब 
उसे आदर की दृष्टि से देखते dt उसे 'झाये गौतम” करके पुकारा जाता दै । 
गणदास san बुद्धि की प्रशंसा करती है AMAA Hess सूचमदशिता 


Ss = 


“ उसका परिचय पहले किल्ली को भौ नहीं देती। कौशिकी दा उ 
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गौतमस्य ( २. ६.७ ) विदूष ज्योतिष के कुछ सत्यों से परिचित हे । बह 
कहता है: यावदङ्गारको राशिमिवानुवक प्रतिगमनं न करोति (३. २२-२३ )। 
गौतम न केवल रूप वरश्च कला-कौशल का भी पारखी दै ag मालविका के विषय 
में कहता हे : न केवलं रूपे, शिकपेऽप्यद्वितीया मालविका (२. १२-१३ ) | 
कौशिकी | 
कौशिकी मालविका फे भाई माधवसेन की बहन हे | जीवन की कूर 
घटनाओं का उस पर भारी प्रभाव पढ़ा दै । वह विधवा दे, और डाकुश्रों | 
के साथ मुठभेड़ में जब उसका भाई माधवसेन मारा जाता है, वह बढ़े | 
समचित्त द्वारा अपना भावी क्रम निर्धारित कर लेती दै जो कि अवसर के अनुसार | 
सर्वोत्तम दे । वह बौद्ध संन्यासिनी बन जाती है और रानी घारिणी के साथ रहने | 
लगती दै । क्योंकि at उसे खोई हुई मालविका दिखाई दे जाती है ag अपना 
परिचय किसी को नहीं देती, और इसका कारण वह नाटक के अन्त में बताती | 
दं । वद अपनी विद्वत्ता के कारण “पण्डिव-कौशि YT कहलाती है ( १. १२-१३; 
३, १३-३४; ५. ३-४ ) वह नृत्य-कला पर प्रमाण है, han कि gaz टिप्पण ù | 
विदित होता दैः देव ! चतुष्पदोद्धव aad दुष्प्रयोज्यमुदाहरन्ति aderai- 
श्रयमुभयोः प्रयोगं TAA: | ( १, १६.२० ); अङ्गरन्तबिहितवचनै: (२.५) | 
वह सोप के डस का इलाज जानती है (४.४ ) । वह शुंगार-कल। F विः | 
दस्त है: भगवति ! ad प्रसाधनगर्व वहसि, agha मालविकायाः शरीरे Aad, 
विवाइनेपथ्यम्‌ (x. ३-४) । कोरे सिद्धान्त वाले तथा अभ्यस्त शिक्षक का br | 
उसने बहुत हो ठीक' दिखाया दै ( शिष्टा क्रिया» १,१ ६) । उसे धारि णी At । 
सहायक कद्दा गया दै ( प्रीठमरदिका १. १३-१४ )। परन्तु वास्तव में ae न | 
बिक्का के भविष्य के उदय के लिए प्रयक्षशील है । नहीं तो वैसे बह रानी me 
को आश्वासन देती दै और saa मनोविनोद करती ६ | जब रानी aay का 
पेर दुख रहा दै तब परित्राज्ञिक्रा दी sae अवा-शुश्रूषा कर्‌ रही दिखाई देती 
दें : प्रवातशयने देवी,,,भगवत्या कथानिविनोद्यताना तिष्ठति (४ H ) E 
मालविका को रानी बनाने के लिए ag गौतम के साय पढ्यन्त्र भें निल जाती दे। 


मालविका उद्र a दी. पढचा WAN Shi ACNE ६.१० } fag ag 
बोतिब-जिद। में 
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ट॒ढ़ विश्वास है । इसी लिए वह Aaga के वचनानुसार मालविका के एक वष 


~ ०७ 


| पयन्त दासी भाव से र ह कुछ gu नहीं मानती । जब रानी धारिणी 


मालविका को राजा ढी सेंट कर देती हे, तब कौशिडी दष-गद्गद हो जाती हे और 
अपना मनोरथ पूरा हुआ समभ कर अपने भाई पाधवसेन के पास चली जाना 


| चाहती है । परन्तु उसके पाप्त हृदय-प्राद्दी गुण उसरी प्राथना के alsa होने सं 
' बाघा डालते हूँ । उसे विदिशा में पूवेवत रहत ॐ (लिए प्राथना को जाती इ। 


बकुलावलिका 
बकुलावलिका रानी धारिणी की दासी हें । वह मालविका के पच में कर 


| ली गई जान पड़ती है । वढ कदाचित्‌ उसके गुणों से faa जाती हे और 
| सम्मती दै क्रि वह रानी इरावती से बढ़-चदु जायगी ! ( अतिक्रामन्तीमिवेरावतीं 
| पश्यामि । १. ५-६ ) वदृ गौतम को राजा का मनोरथ a करने में काफ़ी 
| सहायता देती दै। वह मालविझ्ञ को अपनी दूसरी ke समझती हे (a 
| शरीरमसि मे। ३, ११-१२ ) मालविका भी उस अपनी दित-चिन्तक समझती 
| ह । वढ उद राजा» प्रति प्रेम दी चर्चा करना चाहती दं, परन्तु साइस नहों 
| पड़ता । ( कुतो विभवः स्तिरधस्य सखीजनस्य मे दृत्तान्तमाश्यातुम्‌। ३.४ ३) 


किन्तु बकुलावलिका बड़ी चतुर हे, वह दूतीपने में निपुण ६ । वढ Gad एस शब्द 
निक्रलवा लेती हे, जो उसळे राजा .के प्रति प्रेम को प्रकट कर देते ई। उसको 
qg चतुराई राजा से भी बहुत प्रशंसा पाती दे । राजा कहता हः स्थाने प्राणाः 
कामिनां दूत्यधीनाः । (३. १४ ) रानी इरावती भी समझती दं कि बकुलावलिका 
अपने दूतीपने में पूरी उतरी दे : दिष्टया दूत्यधिकारविषया सम्पूणां ते प्रतिज्ञा । 
(४, १५-१६ ) वह अपने कार्य के पूरा करने म विश्न-बाधाओं से घबड़ाती नहीं । 
बह मालविका के साथ बन्दी जीवन भोगती हे परन्तु उसका साथ नहीं छोड़ती । 
sata बह ada से मुक्त होती दै त्योंडी az राजा अमिमित्र और मालः 
विका का ceed मिलन करानि में ब्यप्र दो जाती ह। वास्तब म उसने तो alae 
विका को वचन दे रखा था कि aq संकर के समय उसकी एकमात्र सहायक 
होगी । ( मालविका--रबं ताबदू दुर्जातेऽध्यन्तं सहाया भव। बकुल्लावज्षिका- 


विमदसुरभिर्षकुल्ावलिका away । ३, १३-१४ ) वह अपना बचन पूरा 
निमाती bi CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collections ` 
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नाटक की समालोचना ' 

हँ मालविकाझिनित्र कालिदास के नाटकं में सब से छोटा और aca दौ 
रचना हे । नाटक की कथा साधारण प्रेम-गाथा हे, इसी कारण इसक। विक्रमोबशी 
ह तथा शकुन्तला से भेद हे । मालविक्राप्रिमित्र में नाटककार 
मालविकारिनिमित्र कथा के सीमित स्थानों से बाधित हैं । सभी दृश्य विदिशा 
का गुण-दोष-निरूपण में है--राजभवन और राज-उद्यानों में। उद्यान अगे 
स्थानों में कालिदास के कवित्व ने ऊँची उड़ान ली है। 
३, ४-९ ) बिक्रमोवेशी में हम पूरा एक अक ( चौथा अंक, प्रवेशक को | 
छोड़कर ) पाति हैं, जिसमें प्रकृति-वणुन दै । यहां नाटककार को कोई बन्धन नहीं। 
gagi और नदियों में तथा वन और घाटियो जैसे स्थानों में उसे अपनों पुरी शक्ति 
दिखाने का अवसर मिलता है । यही बात शकुन्तला के चौथे झोक में हैं । इस 
प्रकार हम देखते ई कि मालविकामिमित्र का वातावरण उसके दूरे दो नाटकों से 
सवथा भिन्न हे । एक अन्तर और भी हूँ । मालविकामिमित्र नाटक में नाटककार 
ANS हे और या में Nei अतः दोनों में विशेष अन्तर होना आवश्यक दै । | 
डा० कोथ ने इस ANI का कि नाटक की कथा पर 4 cal 
प्रकार उत्तर दिया दे: “वस्तु कालिदास के समय छ area तना ah 
क्योंकि बाद में प्रत्येक नाटिका get Pua 
डा० कोथ की सम्मति eli लगी ।” जो कुछ भी ee ee ss ie: | 
किकालिदास ने “घटना ३ मिश्रण के इन F a | 
दिखाया दै ।” sie कीय ने कालिदास के नाटकों में एक भारी दोष प pe a 
कहना दै कि “यह अन्याय होगा यदि वढ बात भुला दी. जाय Ps क € | 
इसके asal की तरह, जीवन तथा भाग्य के भारी नों मे कोई Oy 2 Tep | 
दिखाते ...वढ क्योंकि निश्चित था fa सबका नियन्त्रण समुचित i यनुराग ag] | 
कि पुरुष अपने कमा द्वारा अपने लिए बनाता ३, होता Peart द्वारा, जिवे 
दुःखदायी दृश्य, अधिकांश पुरुषों के दुर्भाग्य $ प्रति aig ai ड RR कै | 
aaay हे |sat लिए संकुचित घेरे से बाहर जाना असम्भव था; gaq करने भ 
afa au हो. कि saa सीमित होने पर मी, एर ऐवी रचना EER R l 
agaa दी IE PRCA PIE RAES g i i ह 

, ———————— । 
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पात्र 

पुरुष 
सूत्रधार--रंग-मंच का प्रबन्धकर्ता 
पारिपाश्विक--सूत्रधार का सहायक 
राजा (अम्निमित्र)--नायक, विदिशा-नरेश 
विदूषक (गौतम)--ब्राह्मण; राजा का परम मित्र और हास्य-प्रिय पात्र 
अमात्य (वाहतक)--श्रम्िमित्र का प्रधान-मन्त्री 
हरदत्त (आचाय)--राजसभा में राजा की ऑर से नियुक्त नास्याचार्य 
गयादास (आचाय)--राजसभा में दूसरा नाट्याचायं, जिसे रानी ने 

नियुक्त कर रखा था 

कञ्चुकी (सौद्रल्य)--कञ्चुकी 
सारसक-रानी धारिणी का सेवक 
वेतालिको--राजसभा के दो भाट 

स्त्री 
मालविका--नायिका, माधवसेन की बहन 
धारिणी (देबी)--राजा ग्रमिमित्र की पटरामी 
इरावती--राजा ग्रमिमित्र की दूसरी रानी 
परित्राज़िका (कौशिकी) -धारिणी के साथ रहने वाली एक तपस्विनी 
प्रतिहारी (जयसेना)--राजप्रसाद की द्वार-पालन 
बकुलाबलिका--रानी धारिणी की दासी ओर मालविका की सखी 
को मुदिका, नागरिका--धारिणी की दो दासियाँ 
निपुगिका--रानी इरावती की दासी 
समाहितिका--परित्राजिका की दासी 
उद्यानपालिका (मधुकरिका)--प्रमदवन की मलिन 
ज्योत्स्निका ) यज्ञसेन की राजसभा द्वारा भेजी गई दो कला-निपुण 

C-0. Prof. Ja aM पहल tri Coll sation; [निया 

मदनिका i कन्याय; वास्तव म॑ atada की नोकरानियाँ थीं । 
अनेक पुरुष और स्त्री दास-दासियाँ ड 


igitiz we Arya sama फेतित पुरुष ennai and eGangotri 
anA aes 


माधवसेन--यज्ञसेन का चचेरा भाई और मालविका का भाई 
सुमति--माधवसेन का भाई 

सेनापति पुष्यमित्र--राजा ग्रम्निमित्र का पिता 
बसुमित्र--राजा ग्रभिमित्र और धारिणी का पुत्र 


वीरसेन--राजा अम्मिमित्र 
fs त्र का साला, रानी धारिणी ई 
मोयसचिव*_ यज्ञसेन का साला ३ न 


धवसिद्धि--राजबेद्य, विष-चिकित्सक 
वसुलक्ष्मी--राजा-प्रसाद में एक राजकुमारी 
माधविका--दासी, पाताल-लोक में 

बन्दीग्रह की रखव 
चन्तद्रिका--दासी 


स्थान 
विदिशा तथा समीपवती उद्यान-प्रदेश 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रथमो ऽ 
TAIS: 
एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत-बहु-फले यः स्वयं कृत्ति-वासा: 
कान्ता-लंमि शर-देहोऽप्यविषय-मनसां यः परस्ताद्‌ यतीनाम्‌ । 
अधाभियस्य कृत्स जगदपि तनुभिर्विश्रतो नाभिमानः . 


सन्मागालोकनाय व्यपनयतु स बस्ताससीं वृत्तिमीशः ॥ १ ॥ 


अन्वयः सः उ न न 
अन्वय:--सः इशः सन्मार्गालोकनाय वः तामसी उत्ति व्यपनयतु, यः प्रणतः 
~) = a 


बहु-फले GJA स्वयं क्रति-वासा:, यः कान्ता-संमिश्र-देह 


Buea हेः अपि अविषय-मनसां 
यतीनां परस्तात [भक्तिं], अष्टाभिः तनुभिः see जगत्‌ Baa: अपि यस्य 
अभिमानः न [भवति] । 


शब्दाथे-सन्मारा — Ag मा, तामसी वृत्ति:--तामसिक (अञ्ञान- 
मय) प्रवृत्ति, व्यपनयतु--दूर करे. अगात-बहु-फल--भक्त-जन के लिए बहत 
फल देने वाला, एकेश्‍वर्य--एक-मात्र अधिपति, कृत्ति-वासा:--(गज) = 
धारी. कान्ता-संसिश्र-देह--ख्ी के शरीर से युक्त देह वाला, काराने 
अविषय-मनसाम्‌--विषय-भोगों से रहित मन वालों का. परस्तात्‌-श्रष्ठ = 
यति--योगी, तनु--रूप. कृत्स्न --समस्त, बिभ्रतः--धारण करते हुए 

टिप्पणा--संस्कृत-ग्रन्थों के रचयिता आशीर्वाद (मंगलाचरण) से अपना 
मन्थ आरम्भ करते हें । इसके द्वारा थे ग्रन्थ के प्रा होने में जो विन्न-बाधाएँ हे, उन्हे 
दूर करना चाहते. हैं | इस मंगलाचरण के पद्य को प्रायः “नान्दी? कहा जाला है। 
विश्वनाथ के मतानुसार ये मंगलाचरण के पद्य Tae कहे गये हैं, जो पर्वाङ्ग 
का भांग है । नाटक “नान्दी? से आरम्भ न होकर रङ्गद्रार? से A होता है i 
उसका कहना है .कि पूर्व-रक्ष से पहले “नान्दी? तो नरो द्वारा ही पूरी की जाती 
है। इसी के कथनानुसार AEA सूत्रधार:” रङ्गसंच का संकेत कहे प्राचीन हस्त- 


लि Noe i ० पर हले, 
खित तियं में मला जे, पुरे, ग जहा Acton, 


० ७. 


'केधर्ये--ईशितु शीलमस्य इति Sage: , ईश्वेरस्य भावः द्‌, 


२ मालविका,ग्न मित्रे 
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ईश्वर +य ( ष्यन्‌ ),एकं ( अद्वितीयम्‌ , अविभक्त वा ) च तत्‌ ऐश्वर्य च (कर्म»), 
तस्मिन्‌ | ऐश्वर्य ग्राठ सिद्धियों ( अथवा विभूतियों ) पर आश्रित दै:--- 
अशिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा | 
प्राप्ति: प्रकाम्यमीशत्बं वशित्वं चाष्ट-भूतयः ॥ 
स्थित:--५/स्था + क्त, यहां क्त कह वाच्य है क्‍योंकि yea अकर्मक हैं। 


प्रणत-बहु-फले---बहूनि फलानि यस्मात्‌ तत्‌, बहुफलम्‌ ( बहु ० ), ५णातानां | 


बहुफलम्‌ (age ), तस्मिन्‌, कृत्ति-वासा:--करत्तिः वासः यस्य सः ( age ), 


कृत्तिः? शब्द का अर्थ सगा अथवा व्याघ्र की त्वचा है ( जिसे तपस्वी लोग पहनते | 


हैं ) । इस शब्द द्वारा गज दैत्य ( महिषासुर के पुत्र ) की ओर संकेत है, क्योंकि 
शिवजी ने उसे मारा था । इस गज दैत्य क्री प्राथना पर ही शिवजी उसकी त्वचा 
को नित्य पहने रहने लगे और क्रत्तिवासा कहलाए। ( काशी-खंड ) कान्ता-संमिश्र- 
देह:-कान्तया समिश्र: AAAA: (तत्पु०), कान्तासमिश्रः देहः यस्यः स (बहुः) 
यहा सकत शव क अधनारीश्वर हीन का ओर है । ( पार्वती शिव के शारीर का 
आधा भाग दै ) | अविषय-मनसामू--अविद्यमाना: विषया: येषां तानि अतरिपाणि 
(age ), तानि मनांसि येषां ते अविषय-मनसः, तेषाम्‌ pA तनुभिः--शिव 
$ ठ रूप ह: टाथवी,जल,श्रांस, वायु ओर ग्राकाश पंच-तरच तथा सूर्य, चन्द्रम 
आर होता ( देखो शकु० १.१ ) ।बिश्रतः--,/म Fop रात इस राजद के 
अंत में न्‌ ( गच्छन्‌ , वदन्‌ इत्यादि की तरह ) नहीं है क्योंकि 
चुका है ( नाभ्यस्ताच्छतुः पा० ७. १. ७८ )। 

सन्मार्गालोकनाय--सन्‌ चासौ मार्गश्च सन्मा्भः (0) ता 
सन्मार्गः (Age ), तस्य ्रालोकनम्‌ ( तत्यु० ), तस्मै; मा एक ज नाम 
भा है | श्रत; इस समास से यह श्रथ भी लिया जा सकता है कि 
खेला जा रहा दै, उसके देखने के लिए | 

व्यपनयतु--लोट्‌ उत्तम० एक०, AAV नी; ,/ नी का अर्थ है 'ले जाना 
किन्तु वि+अप+</नी श्रश्चवा अ्प--५/नी का थ्रथे होता है 


हटाना' । उपसर्ग के 
Prof. Satya Vrat hast striCollection खग 
परिवर्तन के कारण arg की वे बदलत रहत है SE 


धातु को द्वित्व हो 


जो बढ़िया नाटक 


LT EEE PISS SENET SECO 
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सृत्रधार:-- ( नेपथ्य़ा भिमुखमवलोफ्य ) मारिष | इतस्तावत + 


उपसगेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते | 
प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहार-वन्‌ ।। 
वः युष्मद्‌ की षष्टी का Ago, संस्क्रत नाटकों के मंगलाचरण के पद्यो में 
यह शब्द द्वितीया के रूप में प्रायः मिलता है । 
तामसीम्‌--तमसः इयं तामसी, ताम्‌, तमस्‌ + (aa; प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
To ४. ३. १२६; तस्येदम्‌ Mo ४. १. ८३ )+इ ( डीप्‌ ). ईशः--ईष्ट इति; 
ईश 1 क। [ स्रग्धरा वृत्त ] 
हिन्दी -वबह शिव--जो सारे संसार का एक-मात्र अधिपति होने पर 
भी स्वयं (गज-) चर्मधारी है, तथा जो अपने भक्तों को बहुत फल देने वाला 
हं, जो अपनी स्ती के शरीर से मिला रहने पर भी विषय-वासनाओं से 
हत योगियों में प्रधान है, आर आप (अग्नि आदि) रूपों से सारे संसार 
को धारणा करते हुए भी अभिमान-रहित है- श्रेष्ठ मागे के दिखाने के लिए 
तुम्हारी अन्धकारमय ( अज्ञानमय ) प्रवृत्ति को दूर करे | EA 
*नान्दी--नाटक में आरम्भ का मंगलाचरण वाला पद्य, 
( नान्दी के पश्चात्‌ ) 
1सूत्रधार--रंगमंच का प्रबन्ध-क्ता, मारिष-नट, 
नेपथ्य--अन्तिम परदे के पीछे का स्थान, जहां नट लोग वेश-भूषा बनाते हैं 
A रंगमंच पर आने तक ठहरते हैं । 
कुशीलव-कुटुम्बस्य स्थानं यदति-शोभनम | 
वर्गिका-प्रहण-स्थान नेपथ्यमिति तद्‌ विदुः ॥ 
नेपथ्य के अर्थ हेः- विश', 'सजञञावड' अथवा “परदा; देखो, विरल-नेपथ्ययो: 
(ag १ ale २० से पहले ), विवाह-नेपथ्यम्‌ ( अङ्क ५ छोक ३ और ६ के 
बाद ), नेपथ्य-परिंगतायाः (अङ्क २, १ )। 


मारिष-सूत्रधार अपने सहायक अर्थात्‌ पारिपाश्चिकों को इस सम्बोधन से 
बुलाता है:— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


४ माल विकारिन मित्रे 
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पारिपार्यिकः-भाव ! अयमस्मि | 

सूत्रधारः--अभिहितोऽस्मि विद्वत्परिषदा कालिदास-मथित-वस्तु 
मालविकाम्निमित्रं नाम नाटकमस्मिन वसन्तोत्सवे प्रयोक्तन्यमिति। 
तदारभ्यतां संगीतम ।† 


“सृत्रवारो मारिषेति’ (Mo द्‌० ६. १४८ ) 5 फा 
सूत्रधार- ( नेपथ्य की ओर देखकर ) नट ! इधर तो ग्राग्नो । 
पारिपार्धिकः--पारिपाणवरै यथा तथा वर्तते ( परिमुखं च पा० ४. ४. २६), 
जो सूत्रधार के पास रहे, यह सूत्रधार का सहायक होता है और सूत्रधार को 
“भाव? द्वारा सम्बोधन करता है । 

सूत्रधारं वदेद्धाव इति वे पारिंपार्श्चिक्रः || ( सा० द० ६. ५४७ ) 

( प्रवेश करके ) 

#भाव--श्रीमन्‌ ८ 

नट- श्रीमन्‌ ! में उपस्थित हैं । 

नपरिषत--समाज, वस्तु--कथा. प्रयोक्तव्य--खेला जाना चाहिए, 

अमिहित:---अभि + ५/था ३ उ० कहना’ +क्त ( दधातेर्हिः पा० ७. ४. 
४२ ). विद॒लरिषदा--प्ररितः सीदन्ति अस्यामिति परिषत्‌ ; वह स्थान जहां लोग 
चारों तरफ बैठते हॅ”, अर्थात 'सभाग्रह' “सभा”, तया । इसका यौगिक अर्थ होगा 
“दर्शकजन?, श्रोतागण'; विदुषां परिषद्‌ विठ्ठत्सरिषदू (ago ) अथवा ब्रिहुषी च 
सा परिषत विद्वत्परिषत, ( कर्म० ), तया; Rza समाज द्वारा? । कालिदास-ग्रथित- 
वस्तु--कालिदासेन ग्रथितं बस्तु यस्मिन्‌ तत्‌ ( मध्यमपद्लोपि बहुब्रीहि ), “जिसकी 


कहानी कालिदास द्वारा रची गईं दै'। यह मालविकाममित्रम्‌ का विशेषण है।. 


a ¢ पथ? i Ian | 
वस्तुका; इसका अर्थ “पदाथ, चीज” भी होता है । ( देखो, अनूनवस्तुकाम्‌ 


अंक ५ शोक से ६ पहले ) विषय ( देखो श्रभिनय-वस्तुनि अंक १ श्वोक १६ के 
बाद ) और पद ( चतुर्थ-वस्तुनः अङ्क २ श्लोक १ से पहले )। 


मालविक्रानिमित्रम्‌ - यह नाटक का नाम है; मालविका च अभिमित्रश्च 


मालविकामिमित्र। 0070. Pair gaya जबज SHESH Cpe, मालविकामि- 


मित्रम्‌ । यहां प्र्रय छ (= ईय) शिशुकन्द्‌० ( पा० ४, ३, ८८) के अनुसार | 


प्रथमो5इ: x 
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प्रबस्थानतिक्रस्य वर्तेमान-कवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः ।& 


menama oera: 


= 


A 


लिया जाना चाहिए किन्तु अभेदोपचारात्‌ (अर्थात ग्रन्थ को उसके नायक और 
नायिका के रूप सें लेने के नियम) द्वारा यह समास नायक-नायिका हुन्द्र के बदले 


~ 


उस ग्रन्थ सें भी लागू होता है जिसमें उनका वर्णन हो । छ प्रत्यय लुवाख्यायिकाभ्यो 
बहुलम्‌ (Ale ४.३. ८७) के अनुसार हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मालविकाम्रि- 
मित्र नाटक है, न कि आख्यायिका । नाम--अच्यय, नाम. नाटक--रूपक का एक 


खास भेद है. इसके दस भेद हैं:— 


नाटकमथ प्रकरण भाण-व्यायोग-समवकार-डिसा: 
इहा-सृगाङ्क-वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश | 
वसन्तोत्सवे--वसन्ते उत्सवः ( तत्पु० ); फाल्गुण के सहीने में पूर्णिमा के 
दिन वसन्त ऋतु के स्वागत के लिए यह उत्सव मनाया जाता था । आजकल की 
होली इसी का रूप है । प्राचीन भारत में उत्सवों पर नाटकों का अभिनय किया 
जाता था । इली लिए संस्कत में प्राय. सभी नाटक सुखान्त हैं । प्रियदशिका, 
रल्लावली, मालती-माधव, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित नाएको के आरम्भ के 
दृश्यों से सी यही विदित. होता है । संगीतमु--इसमें तीन चीज़ होती हेः--(१) 
नृत्य (२, ३)\बीणा इत्यादि यन्त्रो सहित गाना । 
सृत्रधार--सुके विद्वत्समाज ने आदेश दिया है कि कालिदास द्वारा रची 
कहानी लल्ला मालविकाञ्िमिन्न नाम का नाटक इस वसन्त-उत्सव पर खेला जाय। 
अतः संगीत आरम्भ करो । 
प्रथित-प्रसिद्ध-प्रबस्ध-- नाटकीय रचना. क्रिया-साहिस्यिक रचना. 


परथित-यशानाम्‌--प्रथितं यशः येषां ते (age) तेषाम्‌. भास-सौमिल्लकः 

कविपुन्नादीनाम्‌--भासश्च सौमिल्लकश्व कविपुत्रौ च (azo), तेषाम्‌; इन शब्दों 

से स्पष्ट है कि इन नाटककारों का कालिदास के समय कितना मान था । भास के 
समय के विषय में विद्वानों का मत-भेद है। बाण नु और राजशेखर ने भी भास 
डू . Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 5 


की भूरि प्रशंसा की >= 3 
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सूत्रधार:--अयि, विवेक-वि श्रान्तमभिहितम | पश्य,;: 


सूत्रथारकृतारम्भेर्नाटकेबहुभूमिके: | 
सपताकैयशो लेसे भासो देवकुलेरिब | ( बाण ) 
भास-नाटक-चक्रेऽपि छेके: ज्षिप्ते परोक्षितुम | 
स्वप्रबासवदत्तस्प्र दाहको5भून्न पावक:।। ( राजशेखर ) 
गणपति शास्त्री महोदय ने दक्षिण त्रावणकोर में १३३ नाटक हठ निकाले 
थे जो कि भास-कृत कहे जाते हँ:--१. स्वस-वासवदत्त, जा 


2 


रायण, ३. बाल-चरित, ४. अभिषेक, ५. पंचरात्र, 
७. दूत-वाक्य, ८. चारुदत्त, ६. प्रतिमा, १०. 


६. सध्यस-व्यायोग 
TEE | अविमारक, १५. दूत-घटोस्कच; 
१२. FAIR और १३, ऊरुभंग। अन्य नाटककारो के सम्बन्ध में हमे कछ भी 
विदित नहीं । राजशेखर ने Tit के Sod 

त नहीं | राजशेखर ने रामिक्ष-सोमिल का शूदक-कथा के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया है (तौ शुद्वक-कथाकारों रम्यौ रामिल-सोमिलो 1) 
उदू'टत पद्य के साथ लिखा है कि यह एक नहीं 
(देखो, “ध्र चातुर्य” इत्यादि ) रामिल और सं 


। कविपुत्र--सुभापितावली में 
बल्कि दो कवियों का नास हे | 
( नोमिल तीसरी शताब्दी go पूर्व 
में हुए, ऐसा कहा जाता है । प्रबन्धान-बध्यते ( काव्य-वस्तु ) अस्मिन असो बन्धः; 
JZB: बन्धः ( कर्म» ); "एक उत्कृष्ट रचना! । कियायाम--क्रिया यहां कृति के श्रथ 
He | अन्यत्र इसका अर्थ अ्रभिनय' भी है। ` F 
पारिपार्शिविक--न, न; भास, सौमिल्लक और fay 
नाटककारों की रचनाओं को छोड़कर नये कवि कालिदास की रचना के प्रति 
विद्वव्समाज का कैसे अधिक मान हो सकता है ? क 


#अयि--ओह ! प्रिय | विवेक-विश्ान्त--बिना सोचे समभे, बिच 

अधि--श्रोह ! प्रिय ! यह प्रेम-पूर्वक सम्धोधन का शब्द है । विवेक a as 
विश्रान्तः ( उत्सन्नः ) विवेको यस्मिन्‌ तत. ( बहु० ) अ्रथवा faa ( विवेक क 
faard ( दुर्बलम्‌ ) (age) अथवा विवेके विश्रान्तम A 'विषये ) 
( अव्ययी० ), ~ पा भवति तथा 


aril Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
सूत्रवार — ate ! आपने बिना सं च-विचार किये कह 


त्र आदि विख्यात यशस्वी 


डाला | देखो, 


~ 
एश्रसाऽङ्कः a 


ee db सेधि a Samaj Found ation, Chennai 1022200: tri 
पुराण ने साधु सब i नैबँमित्येबर्थर्प | 


सन्तः परीच्यान्यतरद भजन्ते मूढ: पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि: ॥ २ ॥ 
पारिपार्श्िक:--आयमिश्रा: प्रमाणम्‌ ।& 


अन्वय:--सर्व करव्यं पुराणम्‌ इति एव साधु न ( भवति ), नवम्‌ इति च 


अपि अवद्यं न ( भवति ), सन्तः परीच्य अन्यतरत ( नाव्यं ) भजन्ते, मढ: पर- 
प्रत्यय-नेय-बुद्धि: ( भवति ) । 
त. अन्यतरत्‌--ढोनों में से एक. पर-प्रत्यय-नेय- 


दूसरे के विश्वास पर चलने वाली. सत--सज्जन, विद्वान 
टि०--पुराणम्‌--पुरा भवम्‌ पहले प्रकट हुआ' वा पुरा नवम्‌ जो पहले 
नया था अब नहीं', अतः प्राचीन, ग्रवयम--य़ ( नज्‌ ) +«/वर्द्+य ( यत्‌ ) 
( देखो, अवद्यपरयवर्या गर्म पणितव्यानिरोधेषु पा० ३. १. १०१; वह वस्तु 
जिसके विषय में कुछ कहना ठीक नहीं”, 'निन्दनीय', यह शब्द प्रारम्भ से ही 
निषेधात्सक है और इसी का फिर निपेधात्मक रूप बनाया गया है ) ; न अवद्यम्‌ 
इति अनवद्यप्त्‌ . सन्‍्तः--विद्वान ; गुण-दोष के पारखी । मृढः--सत का विपरीत, 
मूर्ख, पर-प्रत्यय-नेय-व॒द्धिः--परस्य प्रत्ययः परप्रत्ययः ( तत्पु० ), तेन नेया बुद्धि: 
यस्य सः (बहु ०); प्रत्यय-प्रति + ,/इ २ ets, सम्मति, धारणा, विश्वास, 
ज्ञान, निर्णय, नेय--लेजाई जाने वाली, चलने वाली । [ उपजाति छन्द ] 
हिन्दी--सब प्राचीन काव्य उत्तम नहीं, ओर न ही नया काव्य 
दोष-युक्त है । विद्वान लोग परीक्षा करके दोनों में से एक को स्वीकार कर 


लेते हे; मूख की बुद्धि दूसरों के विश्‍वास द्वारा चलती है | [२] 
आयमिश्च--महोंदय 
र्य मिश्रा:आर्याश्च ते मिश्रा पूज्याः) च ( कर्म० ), मान्यवर 


fey आदर-सुचक प्रत्यय है औंर सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है । प्रमाणम्‌ 
प्रभु; इस अर्थ में यह शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इसके ओर भी 


Oy ह, जेस सबूत, साधन, IAM, ।सद्धान्त 
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पारिपाश्विक--मान्यवर 


माल विकाम मित्रे 


geed birana श्क्षा अकष १३ enna and eGangotri 
शिरसा प्रथम-गृहीतामाझ्लासिच्छामि परिषद: कर्तम | 
द्या इव धारिण्या: सेवा-दक्त: परिजनोऽयम्‌ || 3 ॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति प्रस्तावना] 
+ 
= ( ततः प्रविशति चेटी ) 

i देवीए घारिणीए--अइरप्पउत्तोवदेसं चलिआं णाम | 
क रण कोरिसी मालविश्रत्ति णट्टाअरिश्र॑ ग्रजगयादासं पारे ee 
र गच्छम्मि। [ आज्ञप्ास्मि देव्या ee N | 
दश| 


&तेन--यदि ऐसे है...तो, इसलिए | 


i ) तब ( देखो, हेतों पा० २. ३. २ ३). | 
त्वरत-त्वर्‌ १ Ale जल्दी करना | | 
सूत्रधार--तो आप जल्दी करें । 
नह ह शिरता _अथम-गहीतां परिषद: आज्ञा कतुम्‌ इच्छामि, धारिणयाः | 
{न्याः सेवा-दक्तः अयं परिजनः इव । Ne, | 
शा०--प्रथम-गृहीत-- पहले से रक्त, दक्ष--चतुर परिजन--सेवक | 
me 4 ९ २९. पटव J | 
टि०--शिरसा गृहीताम्‌- सादर सिर झुका कर स्वीकार की गई” । देव्याः | 
> SA a च क. } H 
Tr के; नाटकों में पटरानी को देवी कह कर 
सेवायां Fa: ( तत्पु० ) । परिजन:---यह 
यहां पर व्यक्रि-गत रूप में है । [ आयो छन्द | 


हिन्दी--मै सिर झुका कर पहले è ई दशे | 
भु पहल स स्वीकार की हुई दर्शक-जनों की | 


आज्ञा पूरी करना चाहता हूँ, जैसे सेवा में 
Gs संवा > 
आज्ञा को पूरा करना चाहती हे | म चतुर यह दासी देवी धारिणी | 


इकारा जाता है। सेवा-दत्तः- | 


शब्द वेसे दो > 5 
“दि वेस तो समुदाय-वाचक हे, किन्तु | 


३ 
दोनों i 
1अस्तावना-इसमें सूत्रधार का नटी [ दोनों का प्रस्थान | 


( प्रस्तावना की समाप्ति X, 
CC-0. Prof. Satyasgt Shastri Collection. 
(दासीका प्रवेश ) 


प्रथमोऽङ्कः tang 
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प्रष्टय | qaaa संगीत-शालां गच्छामि । ( इति परिक्रासति )† 
( ततः प्रविशत्याभरण-हस्ता द्वितीया चेटी ) 
प्रथमा- ( द्वितीयां दृष्टवा ) हल! कोमुदिए, कुदो दे इयं धीरदा जं 
समीवेण वि अदिक्कमन्ती इदो RE w देसि। [ सांख कोमुदिके | कुतस्त 
इयं धीरता यत्समीपेनाप्यतिक्रामन्तीलो दृष्टि न ददासि | | 


शिक्षा, चलित--एक प्रकार का नृत्य. अन्तरेण 


FT Tag qa, 


“Sq उशा 
तत्सम्बन्धी, विष 


अचिर-प्रद्कत्तोपदेशम्‌--न चिरम्‌ श्रचिरम्‌ (नञ्‌ age), तस्मात्‌ 
WIT: उपदेशः यस्य तत्‌ (Age ) ; “जिसकी शिक्षा अभी आरम्भ की दै । 
अन्तरेण--अच्यय, यह शब्द द्वितीया विभङ्गि के साथ प्रयुक्त होता हे ! (अन्त- 
रान्तरेण FH पा० २. ३. ४. ) हला--प्राकृत में प्रायः नीच स्त्री-पात्र के लिए 
इस शब्द का प्रयोग होता है। ( Alo Fo ६. १४५ ) 
दासी- मुझे देवी चारिणी ने नाठ्याचार्य श्रीमान्‌ गणदास से यह पूछने 
का आदेश दिया के मालविका चलित नाम नृत्य के विषय में, जिसकी शिक्षा 
शभी-श्रभी, आरम्भ की गई है, कैसी है। तो में संगीत-शाला को जाती हू! 
[ घूमती दै 
( तब हाथ में आभूषण लिए दूसरी दासी का प्रवेश ) 
+ धीरता--गम्भौरता 
_ घौरता--धीरस्य भावः, धीर+त ( त्तल्‌ )+आ (टापू; तलन्तं स्त्रियाम्‌ 
लिङ्गा० ५७ ); धीर शब्द की दूसरी भाव-वाचक संज्ञा हैः धीरत्व, घेये, ae 
AV ५ उ० से बना है, इन्हीं का पर्यायवाची है । “धीरम्‌ ' धीर का अव्यय है। 
अतिक्रामन्ती--अति+-\/क्रम्‌ १ उ० का अर्थं होता हैः “पास से निकल जाना, 
पीछे छोड़ देना, मात कर देना,” अति\/+कम्‌+-शठू+-ई ( डीप्‌ ). 


=A सखी कोमुदिका ! तुम्हारी 
पहली दूसरी, क S5 Vrat ous नहीं डालती f TAES 
` गम्भीरता कैसी, जो पास से जाती हुईं इधर नजर TUT डालती हो? 


१० मालविका भिमित्रे 


क्लिक yayasan Eg Chenngi and Seo ग्राणीदे 


magae अङ्गुलीश्रयं सिणिद्धं णिज्झाग्रन्ती नुह उवालम्भे पडिदम्हि | 
[ अहो बकुलावलिका ! afa इद्‌ देव्या: शिल्पि-सकाशादानीतं 
नाग-मु्रा-सनाथमङ्गलीयक Raed निध्यायन्ती तवोपालम्भे पतितास्मि | गा 


बकुलावलिका--( विलोक्य ) ठाणे क्खु aah RA इमिणा | 


अक्ललीअएण उव्भिरणक्रिरणकेसरेण कुसुमिदो fia दे अग्गहत्थो पडिभादि 


[ स्थाने खलु सञ्जति दृष्टि: | अनेनाङ्‌गुलीयकेनो द्विन्न-किरशा-केसरेश | 


कुसुमित इव तेऽग्र-हस्तः प्रतिभाति | |! 


es 


।शिह्पिन्‌--कलाकार नाग-मुद्रा-सांप की छाप वाली अंगूठी, सनाथ-- | 


सहित, युक्र, निघ्यायन्ती--ध्यान से देखती ह 2. अङगुलीयक- -श्रंगृठी 
स्लिग्थ--सम्रेम, उपालम्भ--उलाहना ८ 

अम्हा--यह प्राकृत में सम्बोधन है, इसका श्रथ है HATA विस्सय, वा 
हष अथवा दोनों का एक ही साथ प्रकट होना. ( जैसे कि इस स्थल में है )। 
शिल्पिनू--शिल्पमस्यास्तीति, शिल्प) इनि ; कला-निपुण कलाकार, (यहां सुनार 
का अर्थ है); शिल्प--नपुं० ललित कला (जैसे कि चित्र-कला, संगीत) ञ्रथवा 
कोई हुनर ( जैसे स्वणंकार का काम ) । नाग-मुद्रा-सनाथमञ्च लीयकम्‌--नारक में 
इस ग्रंगूठी के द्वारा मालविका कैद से gays जाती है, सांप की छाप से ga 
अंगूठी! । निध्यायन्ती-नि--,/4यै १ पर० - अत ( शतृ )+इ (डीप्‌ ; उगितश्च 
पा० २.५.५); ध्यान से देखती हई VÄ के साथ नि लग > 
“चिन्तन ae * ध्यान लगाना! | टा होता 

दुसरी--श्रहो बकुलावलिका ! सखी ! 
WEA, जो सुनार के पास से लाई È 
से तुम्हारा उलाहना सुनन। पढ़ा | 

taatia हे उद्धिन्न--ऊपर 
कुसुमित- खिल्ला हुआ शअग्र-हस्त--हाथ 


स्थाने--उपथुक्रेभक्षक्षै बेशक के पथ दृष्टि:--इसके दो 


रानी को सर्प मुद्रा से एक्त इस 
सप्रम देखने में संलझ होने 


२ उठ रहे. कसर रेणु पराग 


a CE SEY NS 


प्र थमो ऽङ्कः ११ 


कौमुदिकी ह. हि विश १४११ सिख Se RSE J= 


वकुला०--देविण वञ्चणेण णट्टाय़ारिश्रं अज्जगणदासं उवदेसग्गहणे कीरसि . 
मालविश्वत्ति पुच्छिदुं । [ देव्या एब वचनेन नाट्याचचायेमायंगणादासमुपदेश- 
ग्रहण कीदृशी मालविकेति प्रष्ट म्‌ । ]† 


अर्थ निकल सकते हैं--(१) (ते) दृष्टि: (अस्मिन) सजति (इति यत्‌ तत्‌) स्थाने 
कि तुम्हारी दृष्टि इस पर जमी है सो ठीक है; (२) (ते) ae: स्थाने सञ्जति 


r, 


तुम्हारी आँख उपयुक्त वस्तु पर जमी है । अर्थ में कोई भेद नहीं खलु--इसके 


कई अर्थ हँ:--ग्रवश्यसेव, सचसुच, प्रार्थना करता हे, मालूम करना, मना करना, 
कारण, अथवा वाक्य को सजाना। उद्धिन्न-किरण-केसरेंण--( अननलीयकेन का 
विशेषण ) किरणाः केसरा इव किरणकेसराः ( उपमित कर्म०; Safad व्याप्रादिभि:० 
पा० २. १. ५६ ); उद्धिन्नाः किरण-केसराः यस्य तत्‌ ( बहु ° ), तेन; किसर के 
समान किरण जिसकी ऊपर उठ रही हैं! । 

कुसुमित-- कुसुम +इत ( इतच_; तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ 
पा० ५, २. ३६ ), कुसुमस्य सञ्जातम्‌, असौ, अप्रहस्त:- FIA हस्तश्च 
(कर्म ० विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ पा० २. १ ७) इस समास का यहाँ समाधान 
ऐसे हो सकता है कि अग्र ( एक भाग; अवयव ) को हस्त (संपूर्ण; अवयविन्‌) के 
समान मान लिया जाय । दूसरा रूप हस्तस्य ग्रम्‌ (तत्पुर) भी ठीक 6 । वामन 
कहता हैः हस्ताग्राग्रहस्तयोर्गुणगुणिनोभे TAT ५. २. २०. 

बकुला ०--( देख कर ) ठीक स्थान पर तुम्हारी नजर पडी है, इस अंगूठी 
के ऊपर उठ रहे किरणा-परागों से तुम्हारे हाथ का अगला भाग ( BAT अंगुलियों 
का भाग ) खिल रहा-सा प्रतीत होता है । 

+प्स्थिता--भ्र+ /स्था १ पर०+त (क्क) आ ( टाप, ), यह अर्थ में 
Fjara है | 
कौमुदिका-- सखी | केधर चली हो? 
+उपदेश-प्रहणे--( विषयसक्षमी ) शिक्षा पाने में, उपदेश सीखने में. 
बढुला०-- रानी के ही आदेश से नाव्याचार्य श्रीमान गणदास को पूछने 


जा रही हैँ कि शिचा पीने मे 'मीलविंकी भली Vat रही०)हि। 


१२ मालिविकाभिमित्रे 


वेध ized by A sama |. Foundation Chennai and eGan otri 
कै शिँदिकि--सीहि, ERS ण॒ amu ्रसशिण हिता दि दिट्टा किल सा 


` भट्टिणा । [सखि | ईदृशेन व्यापारेणासन्निहितापि eer किल सा wat Jg 
THM O— A | देवीए पास्सगदो सो जणो चित्ते दिट्ठो। [आम ! देव्या: 
पारखे-गत: स जनश्रित्रे ट्रष्ट: | li | 
कोमुदिका---कहं वित्र । [ कथमिव । ] 


बङुला ०--सुण । चित्तसाल गदा देवी पञ्चगावण्णराग्र 


क चित्तलेह ma 
अस्स ग्रोलोग्रन्ती चिट्ठदि । तस्सि अन्तरे भट्टा उवट्टिदो । | ag । चित्र-शालां 


० टो e . ~ 
, गता दवा भत्यम-वर्ण-रागां चित्रलेखामा चायस्यावलोकयन्ती तिप्रति | 
तस्मिन्नन्तरे भतोपस्थित: | ]+ | 


क न्न 


fe 


“om z PAN S ~ wow 
*वयापार--कत्तेव्य. असन्निहिता--जो पास नहीं, आँखों से ओफल, 
असन्निद्दिता-- हित ज्‌ तत्यु० नज 
दिता--न सन्निहिता ( नभ्‌ तत्मु० नभ्‌ पा० २, २, ७; 
Te ६. ३. ७३ ). किल--श्रव्यय, ऐसा कहा जाता Èr इससे 
~ ~ र, A os A ce 
बाध हाता है ओर विचार किए काम का भी | 
~À ४. ~= ~» कर 
कोमुदिका--सखी ! ऐसे काम में लगे रहने से दूर ( 
पर भी उसे राजा ने देख लिया है, ऐसा सुना है । | 
1आम--हाँ। | 


नलोपो नन्‌ 

निश्चय का। 
| 
| 
| 


Xo पास नहीं ) होने 


आमृ--अजुमति सूचक निपात; यह किसी समय 


र मय स्मरण करः,। थी प्रकट 
करता 6 | पार्श्व-गत:--पाश्व गतः ( तत्पु० 


| चन्र- चित्रलेखा, प्रतिक्रति और | | 
यहा नाटक में प्रयोग क्रिया गया हे । l 


बकुला ० --हाँ, चित्र में रानी के पास खड़ी को देख लिया i = 


कोमुदिका--सो Ba ? 


1प्रत्यग्र--ताजा, चित्र-शाला--चित्र-सारी 


famae Sain शीर्सी/? CN coherent — irene, 
À ५ १ aq , Faq तात्पर्य तसवीरॉ 


प्रथमोऽङ्कः १३ 


को मुिजिंपरांध्य््बंदी/ सैक्स!) Chennai and eGangotri 

वङुला०--उवश्राराणन्तरं एक्कासणोवविठठेन भट्टणा चित्तगदाए देविए 
परिथ्रणमज्कग्द आसण्णअरं तं पेकिखश्च देवी पुस्छिदा | [ उपचारानन्तरम्‌ 
एकासनोपविष्टेन भर्त्रा चित्र-गताया देव्याः परिजन-मध्य-गताम आसन्न 
तरां तां ea देवी प्रष्टा ।† 

कोमुदिका--कि विश्च । [ किमिव । ] 

बकुला ०--श्रपुब्वा su दारिश्रा, आसण्णा ग्र देविए झालि हिदा; 
किंशामहेश्रत्ति | [ अपूर्वेयं दारिका, आसन्ना च देव्या आलिखिता | 
कि नामधेया? इति । || 
से सजा हाल कमरा नहीं लेना चाहिए । प्रत्यग्र शब्द इसके विपरीत जाता दै । 

प्रत्यम-वर्ण-रागाम्‌--वर्णस्य ( =रञ्जनद्रव्यस्य ) रागः ( तत्यु० ) प्रत्यग्र: 
वर्णरागः यस्याः सा ( age ) ताम्‌ , राग का यहां अर्थ रङ्ग है किन्तु और कहीं 
इसका अर्थ लेप भी है । (देखो अंक ३.११;अंक ३ में श्लोक १२, १३ के बीच) 

बकुला०--सुनो, चित्रशाला में जाकर रानी आचार्य के (लिखे) ताज़े भरे 
रङ्गो वाले चित्र को देख रही थी कि उसी समय महाराज आ पहुँचे | 

कोौमुदिका--हाँ, फिर क्या हुआ ? 

+उपचार--उपहार, भेंट, आसन्नतर-बहुत पास. 

उपचार--पु ०, शिष्टाचार, स्वागत का काम; इसका अर्थ सेवा, उपस्थिति, 
प्रणाम आदि भी है । एकासनोपविष्टेन--एकं च तदू आसनं च एकासनम्‌ 
(कर्म०); एक ही आसन पर बैठना” ( यहां एक का प्रयोग देखो ), एकासने 
उपविष्टः ( तत्पुर ), तेन. 

बकुला०--शिष्टाचार फे पश्चात्‌ उसी आसन पर बैठे महाराज ने उसे 
रानी के चित्र में दासियों के बीच रानी के बहुत पास ( चित्रित ) देख कर रानी 
से पूछा । 

कोमुदिका--( पूछा ) क्या ? 

अपूर्वा --श्रसा्करिसीः Pap ftaetye ets hastri Collection. 


१४ मालविकाग्निमित्रे 


कौजदिय०-00कविविशेसिधु०9१ग्रशि' ० कक्ष angigGangoti.» नरो 
[ आक्रति-विशेषेष्वादर: पदं करोति । ततस्ततः ] 

बकुला०--तदो अवहीरिश्रवश्रणो भट्टा सक्लिदो देबी पुणो पुणो | 
अनुवन्धिदु पवुत्तो । तदो जाव देवी ण È दाव कुमारिए वसुलच्ची 
आचक्खदस्‌ | आवृत्त, ऐसा सालविश्रति | [ ततोऽवधीरित-वचनो भत 
शङ्कितो देवीं पुनः पुनरप्यनुबन्द्र प्रवृत्त: | ततो यावद्देवी न कथया 
तावत्‌ कुमार्या बसुलक्त्म्याख्यातम , sga ! एपा मालविका! इति । ] 


ओशन 


a — 


८४ e जो पहले ` REA TA 0 
अपूवा नइ जो पहले नहीं देखी गई । इसका अर्थ अनुपम सुरी] 


भी दै । रानी यदद दूसरा अर्थ लेती दै । मन में तो राजा का भी यही अर्थ है| 


परंतु रानी से वह पहला ही भाव रख कर बात करता z | | 
किंनामधेया--नाम एव नामधेयम्‌ ( नाम ग्रौर नामधेय में कोई भेद नहीं; 
भारा-ङूप-नामभ्यो येय; ता ५. ४, २६; भाग, इप और नाम के आगे Gal 
के जोडने पर अर्थ में कोई अन्तर नहीं होता ) कि नामधेयं यस्थाः सा ( बहु० ) | 
बडुला०--इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा और न ai | 
के पास चित्रित है! इसका क्या नाम है ? vA 
आक्रति-शकल, सूरत. पद्‌ -स्थान, 
्ाक्ृति-विशेषे षु--श्कृतीनां विशेषाः ( age ) 
रूपों के आधार पर'; अथवा क्रतौ विशेष: येषां ते (ree प < 
सम्बन्ध में जो अपनी शाकल में कोई विशेषता रखते Pa rene x i 
लेता दै ( अङ्घ्रि निदधाति ), अथवा स्थान पा लेता है ( a 
दोनों तरह श्रर्थ यही टै कि एक साथ ही अबुभव होता ६ | इस qad ); 
करोति--सुंदर सूरतें आदर पा लेती हैं | पढं टि a ET कृति... 
कौमुदिका--श्रबुपम सींदर्य(आकति);शंसा(आदर) ते रघु० x, ३८. 
1अवधीरित--तिरस्कृत, अनुबन्द्रप--प्रार्थना ५ 
जीजा, बाल-भाव--बचपन, 


अवघी AGG: pr BAGS VAS hase) ceed, 


| 
| 
| 
| 


तेपु, 'खास-खास| 


को पाता है। फिर क्या 
करने के लिए, आवुत्त- 


A FO LION | so A! 


ae aan 
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को मुदि छखाएछऽ oral taugata andeangetri कहेहि ! 
[ azg खलु बाल-भावस्य, अतः परं कथय । ]* 

बकुला ०--क्रिं अण्णं । संपदं मालविया सविसेसं भट्टिणो दंसणपहादों 
रञ्खीग्रदि । [ किमन्यत्‌ । साम्प्रतं मालविका सविशेषं भतुदेशन-पथादू 
रच्यते | |: | 

कोमुदिका--ददला, अणुचि्ठ अत्तणो fests । अहं वि एदं agaist 
देवीए उवणइस्सम्‌ । [ सखी | अनुतिष्ठ आत्मनो नियोगम | अहसप्येतद्‌ 
अङ्गलीयक देव्या उपनेष्यामि । गां ( इति निष्क्रान्ता ) 


१० पर्‌ ० “तिरस्कार करना'+क। शङ्कितः--शङ्घा अस्य सञ्जाता असो (शङ्का+इतच्‌ Ji 
अनुबन्द म्‌--अचुन-१बन्ध ७ उन्तठुम्‌ ( तुसुन ) “बार बार पूछना! । वसुलदमी-- 
यह कन्या राजा ग्रश्निमित्र को आवुत्तः कहकर बुलाती है। इसलिए यह रानी 
घारिणी की छोटी बहन जान पड़ती है । आघुत्त--नाटक में जीजा को आवुत्त 
कहकर सम्बोधन किया जाता है | 
बकुला०--तब राजा को, जिसके वचनों की परवाह नहों की गईं थी. 
संदेह हुआ और वह रानी से बार बार-बार पूछने लगा । जब रानी ने कुछ उत्तर 
न दिया, तब कुमारी वसुलच्मी ने कहा, जीजा जी ! यह मालविका हि 
५ #सदशमू--अलुकूल; इस शब्द के साथ तृतीया वा षष्ठी का प्रयोग होता 
| है । ( तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ पा० २. ३. ७२.) 
कोमुदिका --(मुस्करा कर) यह बचपन के अनुकूल ही है, इसके आगे कहो | 
]सविशेपम--विशेष रूप से. रच््यते--वचाई जाती है. 
दर्शन-पथात्‌--दशैनस्य पन्थाः (age), तस्मात; समास के अंत 
। में पथिन्‌ शब्द पथ में बदल जाता है । ( ऋक-प्रब्धू:-पथामानत्ते To 
५. ४. ७४. ) जिससे कोई वस्तु छिपाई जाय, वह पांचवीं विभक्षि में रखा जाता 
है। (अन्तधौ येनादर्शनमिच्छति पा० १. ४. २८ ). 
बकुला--और क्या ? अब मालविका विशेष रूप से महाराज की नजरों. 
से बचाई जाती हे । l 
+ Renate कीर्भा Satya Vrat Shastri Collection. 


s 


१६ माल चिकाग्नि मित्रे । 


ERTL DY AGRE T PHN AY PP A ANSP अदासो age 
सालादो णिक्कम्मटि । जाव से अत्ताणं दंसेमि। [ एष नाट्याचार्य आर्य-गण.. 
दासः सङ्गीत-शालातो निष्क्रामति । यावदस्मायात्मानं दर्शयामि । ] 


( इति परिक्रामति )+ 
( प्रविश्य ) 
गणदासः--कामं खलु सर्वस्यापि 
| नाट्यं प्रति मिथ्या-गोरवम्‌ | कृतः + 


| 
कुल-विद्या बहु-मता | न gena 
| 


कोमुदिका -सखी ! अपने काम का ध्यान करो | में भी यह अंगूठी रानी | 

के पास ले जाती हैँ । - | 
#दर्शयामि-- ( लट्‌ ) निकट भविष्य के अर्थ सें ( वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवदू 

चा पा० ३. ३. १३३ ) | 
बकुला०--( घूम कर और देखती हुई ) नाव्याचार्य श्रीमान्‌ गणदास | 
सङ्गीत-शाला से बाहर आ रहे हैं । तो में इनके सामने जा पहुँचती हूँ । (घूमती हवे)! | 
( प्रवेश करके ) se | 

1॥कामम्‌-चाहे. कुल-विद्या--कुल ( खानदान 
बहुत आदर की जाती है. मिथ्या-गोरब--झूठा (कोरा 


1 
) की विद्या, बहु-मता-- | 
) अभिमान, 
श ईस शब्द से प्राय: वर्णन की | 
या जाता है । (अकामानुमतो 
आदर को प्राप्त है?, मता- VTH 


कामम्‌ नाम० ३. ४. १३ ), बहु-मता--'बहुत : 
( क; मतिखुद्धि-पुजार्येभ्वरच पाट ३, ४, १ ३) +a ( टापू ) ; बहु यथा स्यात्‌ 
तथा मता बहुमता ( सुप्सुपा इति समास; केवलसमास Ji Ue ह यथार्‌ 

होने से सर्वस्य का पष्टी में प्रयोग ठीक दी है। (स्य च जळे सूचक (क्त) 
मन्‌, बुध, , पूज्‌ तथा इन ग्रर्थो वाले घातुओं के शत्रन्त' रम्ब २. ३. ६७) 
अर्थ में षष्टी विभक्ति के साथ प्रयोग होता है। प दो का लट के 

-गणदास--माना कि सब किसी को अ्रपने कुल की 
आदर भाव होलाक). मिलत अहक नलर न चि यह 
| क्योंकि ~ 
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देवानामिदमासनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं 
रुट्रेणेदमुमाक़्त-व्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । 
त्रेगुण्योद्भवमत्र लोक-चरितं नाना-रसं दृश्यते 
नाट्यं भिन्न-रुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय:--मुनयः इदं ( नात्य' ) देवानां कान्तं चाचषं क्रतुम्‌ आमनन्ति । 
रुद्रेण उमा-कृत-व्यतिकरे स्वाङ्गे इदं द्विथा विभक्कम_ । अत्र लः लोक़-चरित॑ 
नाना-रसं दश्यते । ( अतएव ) नास्यम्‌ एकम्‌ अपि freee: जनस्य बहुघा 
समांराधनम, । | 

श०--कान्त--सुन्दर, हिसा-रहित. चाल्लुष- नेत्र द्वारा अनुभव होने 
वाला. क्रतु--यज्ञ. आसनन्ति--कहते हैं. व्यतिकर- सम्बन्ध. त्रेगुरय--तीन 
गुण, सत्त्व, रजस, और तमस_ . लोक-चरित- लोगों के चरित. भिन्न-रुचे:-- 
भिन्न-भिन्न रुचि वाले. बहुधा समाराधनम्‌--शरनेक प्रकार से मनोविनोद करना . 

टि०--आमनन्ति-- ग्रा--1/त्रा ५ पर० 'कहना, बताना” जैसे शास्त्रादि सें। 
नास्य-वेद-कहा गया है कि नाव्यवेद चारों वेदों से बनाया गया है, इसलिए दृश्य- 
यज्ञ से किसी प्रकार कम नहीं है । चाचुषम्‌--चफूष इदम्‌ ( परियत्वसम्बन्धेन ), 
आँख से सम्बन्ध रखने वाला, आँखों को प्रिय होने के कारण, आँखों को प्रिय । 
उमा-कृत-व्यतिकरे--उमया कृतः व्यतिकरः ( सम्बन्धः; स च संमिश्रणरूप एकीभावरूप 
इति याबत्‌ ) यत्र सः (age) तस्मिन्‌; जिसमें उमा ने अपना सम्बन्ध 
बना लिया है । यहां संकेत है, शिवजी के अर्ध-नारीश्वर रूप की ओर जिसके 
दारा दोनों पुरुष और स्त्री का बोध होता है। और यही नाटक के आवश्यक 
का हैं। स्वाङ्गे--स्वस्य रङ्गम्‌ ( तत्पु० ) तस्मिन्‌ । द्विथा--द्वे विधे यस्य तत्‌ 
( संख्याया विधार्थे घा पा० ५, ३. ४२ ) दो प्रकार से; दो भागों में; इसी अर्थ 
के सूचक और भी रुप हैं: म्‌ (ae), दिध (विशेषण) और देथा ( foda 
WH पा ५, ३, ४५ ; धमुञन्तात्‌ स्वार्थे डदर्शनम्‌ वा ५. ३. ४५; एघाच 


a ५. ३. ०६ ) Gas 222" शीन aT APT fara ने दृश्यकला 


E तारडव ( शिव का नृत्य ) और लास्य ( पार्वती का नृत्य ) दो भागों [ (पावती काप) दी गास 
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बकुला०---( उपेत्य ) अज, वन्दामि । [ आय 

गणदासः--भद्रे ! चिरं जीव | 

अकुला०--श्रज, देवी पुच्छदि । अघि 
सिस्सा मालविञ्रत्ति | 


` ! वन्दे । ] ® 


४७ 7 ढे रा दिकिलेसेदि यो 
यति व: शिष्या मालविका? T e 07 
त S| Se = > ६ 
बॉटा है। इसमें दोनों पुरुष और स्त्री के 
` जैगुण्योडूवम--त्रयो गुणाः iman ( 
: स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ वा ५, a, २४) : 
तीन गुणो में उत्पत्ति पाने वाला ; 
अंग हैं। लोक चरितम्‌--लोकस्य 
(बहु०) नाना बिनोदों के देने वाला, नाना 
निःसन्देह संसार के तथ्यों में भीषण दुःख 
रमणीय बन जाते हैं जब निपुण व्य 


नृत्य का बोध होता है । 
Rautaa; चतुर्वर्णादीनां 
तस्मात्‌ उद्भवः यस्य तत्‌ ( बहु), 
NS, रजस्‌ और तमस्‌ जो कि प्रति के तीन 
जितम्‌ (तत्यु०) । नाना-रसमू---नाना रसाः यत्र तत्‌ 
“कार के रसो को उत्पन्न करने वाला । | 
Š दाया तथा बीभत्स घटनाएँ और दृश्य मी | 
ae वे नाटक में रखे जाते हैं | बहु धा-बह् य॑ | 
कड़े प्रकार के 5 ~ व्य 
कान 5 ane ह क og 


विधाः यस्य तत्‌ ; बहुत तरह के, | 
श्रथव न गीत ध्र नो वाद्य TA द्वारा प्रसन्न करने ज के कारण | 


अथवा श्राँख को नृत्य द्वारा ओर 


कप 


हिन्दी ~ F. 1 i 0 शादूलविक्री = PN ] ५ 
` हिन्दी ऋषि-मुनि इस नाट्य ( अभिनय ) She Bsr al sl 
और आंखा का आनन्ददायक यज्ञ कहते हैं शि Set का सुन्दर 
अपन अंग म इस दो प्रकार से विभक्त किया है। ह न माविती से युक्त 
होने वाला मनुष्यों का चरित कई प्र SH तान गुणों से उत्पन्न 


, कोर के रसों से 
( अतएव ) अकेला भी नाट्य ( अभिनय ) Rae युक्त दिखाई देता है। 
भे रुचि वाले मनुष्यों 


का श्रनेक प्रकार से विनोद करता ई | 
#उप्ेत्य-डप+३ (इण्‌ )+त (हक्‌, हस्वस्य पिति कति A [४] 
c ‘ ७१, Grog 
बक्कुला०--( पास आकर ) श्रार्य ! नमस्कार, Fo BN Vafa) 
ee). Rrof. Saty; Aen Shastri Collection. 
गणादास--भॅद्रे ! चिरकाल जीग्रो | 


1क्लेशयति--हुःख देती है, तंग करती है. 
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गयादासः-भद्रें ! विज्ञाप्यतां देवी 'परम-निपुणा मेधाविनी च? इति । 
कि बहुना,* 
यद्यत्प्रयोग-विषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै | 
तत्तद्विशेष-करणात्‌ प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥ ५॥ 


<= 


प्रपि अव्यय, वाक्य के आरम्भ में प्रश्‍न का बोध कराता है । 
बुला ०--ग्रायं ! रानी पूछती है कि आपकी शिष्या मालविका आपको 
शिक्षा-ग्रहण करने में बहुत तंग तो नहीं करती ? 
वेज्ञाप्यताम-सादर निवेदन कर दिया जाय. मेधाविनी-बुद्विमती. 
परम-नपुणा--परमा च आसी निपुणा च ( कम० ) । मेवाविनी-मेधा~+विन्‌+ई 
( डीप्‌ ); मेवा का अर्थ टे बाड; विन्‌ ( विनि ) मतुप्‌ के बदले लगता है । मतुप्‌ 
ओऔर इसके चदले लगने वाले प्रस्ययों के अर्थ निम्न कारिका में दिए गए हैं :-- 
भूम-निन्दा-प्रशंसापु नित्य रोगेऽतिशायने | 
प्राशस्त्येऽस्तिविवत्तायां भवन्ति मतुबादय: ॥ 
यहां विनि श्रेष्ठता का बोधक हे । मेधादिनी का मन्दमेघा विपरीताथ है । 
गणदास--कल्याणि ! रानी से निवेदन कर दो कि ag बहुत चतुर और 
बुद्धिमती हे । संक्षेप में, i 
अन्वयः-प्रयोग-विषये मया तस्ये यत्‌ यत्‌ भाविकम्‌ उपदिश्यते, तत्‌ तत्‌ 
विशेष-करणात्‌ मे ( सा ) बाला प्रत्युपदिशति इब | 
श०--प्रयोंग-विषय-- अभिनय के विषय में. भाविक-हाव-भाव, भावों 
का प्रकट करना; एक प्रकार का नृत्य, विशेष-करणु--बढ़ा-चढ़ाकर. प्रत्युपदिशति 
¬ उलटा सिखाती है 
टि०--यथ॒स्प्रयेगविषये--प्रयोग--अभिनय, तजस्बा, क्रिया, व्यवस्था । 
भाविकम्‌ --भावमहृति इति भाविक्रम्‌ ; भाव+इक (ठक्‌ ; आरहादगोपुच्छ- 
संख्यापरिमाणाठुक्‌ Tio ५, १. १६; तदर्हति Te ५. १. ६३ ), रस के अनुकूल 
अर्थात्‌ जिसके भाव तथी मिमेति” कके AEG See A सकें। तत्तद्‌ 
इसका दो प्रकार से अथ हो सकता है। (१) यह फिर पूरे समास तत्तद्वरिषकरणा | 


fa CEINEN he i Gangotri 
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बकुला ०--( आत्मगतम्‌ ) अदिक्कमन्ति विश्व इरावर्दि पेक्खामि । 
( प्रकाशम्‌ ) किदत्था दाणि वो सिस्सा afa गुरुअणो wed तुस्सदि | 
[ अतिक्रामन्तीमिवेरावती पश्यामि | कृतार्थदानीं वः शिष्या, यस्यां 
गुरुजन एवं तुष्यति | ]+ 
गणदासः-भद्रे | तद्विघानामसुलभत्वात्‌ प्रच्छामि, कुतो देव्या तत्पात्र- 
मानीतम्‌ || 
वा अंग लिया जा सकता हे (उ gan करके) वा (२) aaa के सम्बन्ध में दो 
>लग-अलग शब्द और ,क्रया उपद्विशति हो। यहाँ इसका अर्थ होगा | 
सब चीज़” वा “बही सब चीज़ें 5 दूसरा अर्थ पहले से अच्छा है। बाला-- 
बाल न था (टापू); सोलह साल के भीतर की आयु को लड़की । [ आयौ वृत्त ] 
हिन्दी--प्रयोग के विषय में मेने उत ( मालविका ) को जो हाव- 
भाव-मय नृत्य सिखलाये हैं, उनको विशेष रूप से करने के कारण वह 
केन्या ( मालदिका ) मानो उलटा मुझे सिखाती ÈI [x] 
«अतिक्रामन्ती--मात करती हुई. कृतार्था--सफल. पात्र--योग्य ब्यक्ति, 
आत्मगतमू--नाटक में इसके पाँच भेद है :--(१) आत्मगत वा स्वगत, 
(२) प्रकाश, (३) अपवारित, (४) जनान्तिक, (५) और आकाशभाषित । इरावतीम्‌-- 
इरावती राजा ग्रझिमित्र की छोटी रानी थी, और मालविका से पहले उसकी बड़ी 
लाइली थी । यहां बकुलावलिका कहती हे कि मालविका, जो इरावती को 
सौन्दर्य में मात कर रही है, उसे कला-कौशल में भी क़रीब ज़रूर मात कर जायगी । 
उसके मन में गुप्त रूप से भी धारणा जान पड़ती है कि मालविका राजा के हृदय 
में भी हरावती को शीघ्र मात कर देगी । कृतार्था—क्ृतोऽथो येन सा (ge), 
जिसने श्रपना मनोएथ पा जिया, सफल । यस्यामू--(च्यद्विषये) जिसके सम्बन्ध में । 
FEAT -- (अपने आपको) मेरै विचार में इसने इरावती को मात कर दिया। 
.्रव श्रापक्री शिव्या सफल है, जिसके लिए गरु इस प्रकार सन्तोष प्रकट कर रहा है। 
*तरिंवानाम — a aap desig ATER R द्विधाः (ago ) 


2 
| राम (वा ताक्षामू ), यह विशेषण छै । यह जन 


नाम्‌ वा पात्राणाम्‌ ( यदि 
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बकछुला०--अत्थि देवीए वण्णवरो भादा वीरसेणो णाम । सो भट्टिणा 
WAT अन्तवालदुग्गे ठाविदो । तेण सिप्पाहिञ्रारे जोग्गा zu दारिग्रत्ति 
भइणीए उवाश्रणं पेसिदा । [ अस्ति देव्या वर्णावरो sar वीरसेनो नाम | 
स भर्त्रा नमंदातीरेऽन्तपाल-दुर्गे स्थापितः | तेन शिल्पाधिकारे योग्येय' 
दारिकेति भगिन्या उपायं प्रेषिता । Jt 

गणदास:--( स्वागत ) आक्ृति-विशेष-प्रत्ययाद्‌ एनाम्‌ अनूनवस्तुक्रां 
सम्भावयामि । ( प्रकाशम्‌ ) भद्रे ! सया यशस्विना भवितव्यम्‌ | यतः, * 


हलमा नामका लल स ल सत २ 
कत aq w € सर खाज गय कन tt दि AS 
स धारण रूप सं रखा ज ) वा कन्यकानाम z प्यादि, यदि संकेत 


केवल स्त्री-पक्ष में ही लिया जाय ) इसका ग्रथ ae प्रकार के जनों Bel 
s गशदास--ऋल्याश ! ऐसे लोगों के दुर्लभ होने से पूछता हैँ कि रानी 
को यह पात्र Gat से मिला ? 

1वर्णावर:--तौचे के वर्ण का. अन्तपाल-दुे -सीमाबतों दुर्ग. 
शिल्पाधिकार--ललित कलाओं के सीखने की योग्यता, उपायन--सेंट, 

वर्णावर:--वर्णोन अवरः ( तत्पु० ); वर्ण में नीच, नीच वर्ण के भाई की 
सम्भ।वन। नीच वर्ण की सौतेली माता द्वारा हो सकती है । अन्तपालदुगं--अन त 
( =at) पालयति ( =रच्षति ) इति अन्तपालः ( उपपद० ) स चासौ दुर्गश्चेति 
( कर्मे ) । शिल्पाधिकारे--शिल्पस्य अधिकारे; अधिकार सीखने की योग्यता? | 

बकुला०--रानी ( धारिणी ) का चुद्र वर्ण वाला भाई वीरसेन है, जिसे 
नमंदा तट के सीमावर्ती दुर्ग पर नियुक्त किया गया है । उसी ने “यह कन्या 
ललित-कला की शिक्षा के योग्य हे” ऐसा विचार कर उसे बहन को भेंट में सेज 
दिया है | 

*अनूनवस्तुका--विशिष्ट वा अताधारण वस्तु. सम्भावयामि--मानता हैँ. 

आक्कति-विशेष-प्रत्ययात्‌--आ्रक्कतौ विशेषः (age ), तस्मात्‌ ( वा तस्मिन्‌ ) 
मत्ययः ( तत्पु० ) तस्मात्‌ : खास शक्ल-सूरत के आधार पर, अर्थात्‌ उसके रूप 
को देख कर | अनूनविस्तुकाम “ने Soe है ENGE N न (=शनल्पं, विशिष्ट) 


स्तु (=a) यस्याः सा (age ), ताम्‌ । 
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पात्र-विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं त्रजति शिल्पमाधातुः | 
जलमिव समुद्र-शुक्तो मुक्ता-फलतां पयोदस्य ॥ ६ I 


गणादास:--( अपने आपको ) खास शक्ज-सूरत के विश्वास के आधार 
पर में इसे विशिष्ट वस्तु सममता हैं । ( प्रकट ) कल्यारि ! में यशस्वी हो 
जाऊंगा | क्योंकि, 
अन्वयः--ग्राधातुः शिल्पं पात्र-विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं त्रजति । पयोदस्य जलं 
समुद्रशशुक्को ( न्यस्तं ) सुक्का-फलताम्‌ इव । 
श०--आधातु:--शिक्षक का. न्यस्त--रखी हुईं. गुणान्तर--विशेष गृण, 
_पयोद-वादल, समुद्र-शुक्ति--सीपी. मुकक्‍ता-फल--मोती का रूप. 


` टि०--पात्रदिशेषे--पात्राणां विशेषः(तत्पु ), तस्मिन्‌ । न्यस्तम्‌--नि + «/श्र* ¦ 


४पर ०+त (क्त) । गुणान्तरम्‌ अन्यो गुणः गुणान्तरम्‌, (कर्म०, मयूरव्यंसकादयश्च 
Tle २. १. ७२ ); यहां अन्तर और गुण शब्दों का समास हुआ है किन्त विग्रह 
करते समय अन्यत शब्द अन्तर के बदले होता है, ग्रतणव यह नित्यसमास हय़ा । 
व्रजति--व्रज़ ५ पर० ।आधातु:--आधात-आ--. /धा--त तिन पा० ३.२. ५१५), 


जो भीतर रखता है वा प्रदान करता है sala आचार्य. यह ध्यान में रहे कि 


यहाँ आधातु: शब्द का पात्र-विशेष आर न्यस्तस के साथ ससु चित प्रयोग हुआ 
à ३ a 

६ । सुक्ता-फलताम --मुक्ता फलमिव मुक्ताफलम_ ( कर्म० ), तस्य भावः मक्ता- 
फलता, ताम, । पयोदस्य- -पय 


ददाति इति पयोदः, तस्य, पयः+-,/दा ३ SoA 
( क; आतोऽनुपसर्गे क पा० ३ 


) कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है । 
(उपमा कालिदासस्य) उसके जीते जागते दृश्य गोचर पदा 
करते हैं | यह शलोक उपमा का अच्छा उदाहरण है 
पर श्राश्रित है कि स्वाति नक्षत्र में वषी की 
बदल जाती है। [दाया वृत्त] 


हिन्दी--जिस प्रकार बादल का पानी समुद्र की सीप मैं पड़ कर मोती 


बन जाता है 
a i a पात्र धे'ढोएुईण्गुराकी विद्या be > 


at का बडा सुन्दर वर्णन 
| यह उपमा इस धारणा 
बृन्द सीपी में पड्कर मोती में 
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गगादास:--इदानीमेव पद्चाड्गभिनयमुपदिश्य मया 'विश्रभ्यताम्‌ 
इत्यभिहिता दीर्धिकावलोकन-गवाक्ष-गता-प्रवातमासेवमाना तिष्ठति ।+ 
बकुला०--तेण हि अणुजाणाइु मं अजो। जावसे अजस्स परितोसखि- 
वेदणेण उच्छाहं वट्टेमि । [ तेन ह्यनुजानातु मामार्यः । यावदस्या आर्यस्य 
परितोष-निवेदनेनोत्साहं वधेयामि | ]# 


Cn 


बकुला ०-अआपकी शिष्या यहां कहां हे ? 


+पञ्तराङ्गाभिनय--शरीर के पांच अंगों के आधार पर किया अभिनय, 
दीर्धिका--दावडी. गवाक्ष--खिड़की. आसेवमाना-सेवन करती हुई. 


‘fey; समाहार द्योतक 


पञ्चाङ्गाभिनयस्‌ --प्चानामङ्गानां समाहारः ( 
है. स नपुः सकम पा० 


fey समास सदा नपुंसक लिंग और एकवचन में होत 
२. ४. १७ शौर द्विगुरेकवचनम्‌ पा० २. ४. $ ); तेन अभिनयः । अभिनय को 
पहले चार भागों में बांटा गया है (१) आङ्गिक, अंगों के आधार पर (२) 
वाचिक, बोलने के आधार पर (३) आहार्य, वेष-भूषा के आधार पर और (४) 
सात्विक, आन्तरिक भावों के आधार पर, अर्थात पसीना, रोमांच आदि । दीर्थिका- 
वलोकन-गवाक्त-गता--दीचिंकाया: अवलोकनम्‌, ( तत्पु० ), तस्याः गवाक्तः, तं गता 
(age) । saaa --प्रशस्तः दातः ( प्रादि-कम ०) तम्‌ । 

maga mi-a ( चित्त, ale, श्र, , हस्त, पाद आदि ) पाँच 
भ्रंगो के अभिनय का उपदेश देकर मैंने उसे आराम करने को कहा हैं, और बह 
यावडा की तरफ़ पढने वाली खिडकी में बैठी मज़ेदार हवा का आनन्द खे 
रही हृ | 

1अनुजानातु--भज्ञा दें. 

यावतू--श्र० अब; यह वह क्रिया बताता है 


चाली ६। यह Wa. 0 Berea. Va aaa Bi ecti शे 
यदि लट्‌ का यावत और पुरा अब्ययों के साथ प्रयोग eres 


जो निकट भविष्य में होने 


। वर्धयामि--बढ़ातीः ई; ` 
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गणदासः--दृश्यता सखो ! अहमपि लब्ध-द्वणः स्वगृहं गच्छामि | t 
( इति निष्कान्तौ ) 


मिश्रविष्कम्भः 


(ततः प्रविशत्येकान्तस्थ-परिजनो मन्त्रिणा लेख-हस्तैनान्वास्यमानो राजा)» 
राजा--(अनुवाचित-लेखममात्यं विलोभ्य) वाहतक, किं प्रतिपद्यते वदभ: 
य किले 


ee गडा 


का हो जाता है । ( यावसुरानिपातयोर्लट qro ३.३. ४ ) 
५ 2 
बकुला०--तो आप मुझे आज्ञा दें ताकि में अब आपका संतोष बता कर 
उसका TATE बढ़ाऊँ। 
+णब्धक्षणः--क्षरा पु० और ago सेकण्ड क। ४।५ भाग, यहां विश्राम”, 
लब्ध TU येन स; ( ago ); $ 


गणदास--सहेली से रि मे 
गणद ली से मिल लो। सुझ भी विश्राम मिला, में श्रपने घर 


जाता हूँ । 
[ प्रस्थान 


o सिश्रविष्कम्भः--_विष्कर 

Eh भ का प्रयोग नाटक में Tat किया जाता है कि 

a Ta से परिचित हो जायें जो कि कथानक के आवश्यक भाम 
EF रंगमंच पर वे अभिनय होने योग्य नहीं । 


अप म. अन्वास्यमान:-_सेवित 
ao a तिष्ठति इति एकान्तस्थः ( एकान्त + 
=p ARCO ३ २ ५ ) । किश्चिद्द रदेशे स्थितः इति 


यावत्‌ , एकान्तस्थ 
= sa TN ( बहु० ) ; जिसका सेवकवर्ग दूरी पर 
eet pd is ae बाता पर विचार हो रहा था। 


ago ))। अन्वास्यमानः 
FI + ,/आस्‌ २ आ “बैठना? 4- लिये शान ae । अन्वास्यमानः-- 
{ 


` ( इसके पश्चात्‌ 
sa $ पर रखे राजा us SET और wet को 
f. Satya Vrat Shastri Collection 
1अनुबाधित--अ्रपने आप पढ़ क्षिए गए प्रतिपद्यते--स्वीकार करता हैः 
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अमात्य:--देव | आत्म- | 

राजा-संदेशमिदानीं श्रोतुमिच्छामि | 

अमात्य:--इदमिदानीमनेन प्रतिलिखितम्‌- “पूज्येनाहमा दिष्टः 
'पितृव्य-पुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः प्रतिश्रत-सम्बन्धो ममोपान्तिकम्‌ 
उपागच्छन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपालेनावस्कद्य गृहीतः । स त्वया 
मदपेक्षया सकलत्र-सोदुर्य मोक्तव्यः? इति | तन्न वो न विदितं 
यत्तुल्याभिजनेपु भूमि-हरेपु राज्ञां वृत्तिरीहशी | अतोऽत्र मध्यस्थः पूज्यो 
भवितुमहति | सोदर्या पुनरस्य प्रह्णा-विसवे विनष्टा । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये | 
अथावश्यमेव माधवसेनो मया पूज्येन मोचयितव्यः, श्रूयतामभि-सन्धिः- 


अनुवाचित-लेखमू---अनुवाचितः लेखः येन सः ( बहुः ), तम्‌ । प्रतिपद्यते --पदू 
१ आ० “जाना', प्राप्त करना! धातु के उपसगे के साथ कई अर्थ हो जाते हैं। 
डनमें से जो यहां संगत हुँ: वे ये हैं आश्रय लेना, रास्ता पकडना, उत्तर देना! 
कि प्रतिपद्यते का अर्थ यहां यह लिया जाय “ वैदर्भ-राज क्या ढँग अपनायेगा ?” 
वेदर्भ:--विदर्भ-राज ( विदर्भ आजकल के बरार का नाम है ) का नाम यज्ञसेन' 
था और वह मालविका का भाई था । 

राजा--( मन्त्री की ओर, जिसने पत्र पहले झाप पढ़ लिया था, देखकर ) 
बाहतक | विदभे-राज क्या प्रस्ताव करता है ? 

+अमास्य--मन्त्री, देव--राजन्‌ ! 

देव नाटक में सेवक लोग राजा को देव कहकर बुलाते हैं। आत्म-विनाशम्‌-- 
‘Shiva’ यहां लगाना होगा । इसका अर्थ हैः उसने अपने सर्वनाश का 
' रास्ता चना e 

मन्त्री--सवे-नाश ! राजन्‌ ! 

रामा--में अब सन्देश सुनना चाहता हूँ । 


*प्रतिलिख्थित--उत्तर में लिखा गया. प्रतिश्र॒त--स्वीकृत. अन्तरा--बीछ 


si अन्तपाल--सीहए E MORI N o अपेक्षा भरे लिए, 


[कक्षत्र--(नएुं० )सत्री, सोदर्य--सगा भाई. अभिजन वंश, जन्म, वृत्तिः-ः 
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E सना??? 

qaa « मध्यस्थ--तटस्थ $ प्रहणा--- पकडना, विसव--गइबड, अथ यदि 


शभिसन्धि:--शर्त, 
उपसर्ग Staffan — बोलना, लिखना! र्थ वाली धातुओं के साथ प्री 
पसग ` अर्थ e~ Sg | 
लगने से उनके अर्थ में उत्तर में? जुड़ जाता है । पितृव्य--पितु: भ्राता 
चाचा, ताऊ । भवतः--इसको पितृव्यपुत्रः के न १ 
सम्बन्ध: प्रति TAA: के साथ लगाना चाहिए । प्रत्र 
me a J सम्बन्धो येन सः ( बहु० ) । त्वदीयेन--तव इदम ( जात | 
— x q N | 
a Tee च पा० 1 ४. २, ११४; प्रत्ययोत्तरपद्योध 
०४. २. १८ ); तेन। अवस्कद्य : Wa 
2 अव+ / स्कन्द 

जाना'+-य ( ल्यप्‌ )। गृही १/९7९ ११२० जाना, उचलन सई 
oe ह T । We T— yi ७ Ze 'पकइना' +7 | मदपेच्ञया-मि | 
ता मद - तद सें र ; ॥ | 
(छ = a ( gae तदू स बदल जाता है; प्रत्ययोत्तरपद्योश्च पा० ५. २, ६ z) 

पा; सर कारण | सकलत्र-सोदर्य : ees री 
वा० २, 2 रद a Se सोदर्यया चे सह (ago; तेन सहेति* | 
' ** 55. वापसजनस्य पा० ६, ३. ४२ स्त्रियाः पंवद्धा० 'पा० ६. ३ | 
Ñ ` KRET o १, २, | 


3 ` ) 3 सो दर्या- मान यित ॥ 
€ 3 स द्या समाने ७५२ Jd: सा द्यं : ( समान-- उद्र रय समान | 
उद re y i - उ श . ० स q i 
बदल जाता है, विभाषो द्रे पा ० ६ = 3 , | | 


८८; और तब सोदराद यः पा० ४. | 
| 
| 


दोहरा निषेध- 
R, N शब्द सीधे अर्थ का समर्थन करता है। वः--बहु० आदर-सूचक 
ठ = ae 
भूमि रे षु "ण्तुल्यः अभिजन: येषां ते ( बहु० ) àg । 
८ -7 षु 2 न्ति z 2 
॥० ७५८१) ८७ eS इति ( भूमि +- ती अन अचू ; हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ 
मध्ये तिप्रति इति Ee जमीन के अपहारकों के सम्बन्ध में। मध्यस्थ:--- 
यह है कि > ä a a ue २४२४) यज्ञसेन के कहने का तात्पर्य 
श्रादमी को तटस्थ र रा में जो झगडा है बह घरेलू है, उसमे तीसरे 
मरहणास्य ( गरो ' नाहिए | एनः आ हस सम्बन्ध में । गर णा-विक्षवे 
णं वा ) विश्ववः (ततु हेण-विश्ववे--- 
यदि। मो तव्यः सुः), तस्मिन्‌ । अथ--श्र० श्रग 
f Pa VE ७उ० छोड़ना'--णिच-।-तब्य m à tes g 
i ` १५७ TEI पूज्यैन--- 


कतृवाचक श्रौर मया साधारण छु 
यहां ग्रथ “र? होगा ? Prof. Satya SE Geane: area भाव; 


प्रथमोऽङ्कः २७ 
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' वचय यक्ते चद दन यते न RL 
मोक्ता माधवसेनं ततोऽहमपि बन्धनात्‌ सद्य: ॥ ७॥।” इति। 


मन्ज्री--अन उसने उत्तर में यह लिखा है-“पूजनीय द्वारा मुझे आदेश 
मिला है कि “आप का चचेरा भाई कुमार माधवसेन, जो सम्वन्ध की प्रतिज्ञा से 


हमारे पास आ रहा था, उसे आपके सीमान्त-रक्षक ने रास्ते में आक्रमण करके 
बन्दी बना लिया है । मेरे लिए स्नेह के कारण आपको उसे स्त्री तथा बहन सहित 
> | यह बात आपसे छिपी नहीं कि समान-वंशजों के साथ 


Ny 


मुक्त करना उचित 
राजा लोगों का ऐसा ही बर्ताव होता हैं। इसलिए इस विषय में पूजनीय को 
तटस्थ रहना उचित Bi उसके Fea के लिए प्रयत्न करूंगा। और यदि 
अवश्य ही मुक से पूजनीय आप माधवसेन को छुडाना चाहते हैं तो मेरी शर्त 
सुन ले 
अन्वयः--पूज्यः संयतं मम श्यालं मौर्य-सचिवं विसु्चति यदि ततः अहम्‌ अपि 
माधवसेनं बन्धनात्‌ सद्यः मोक्का । 
श०---संयत:---बन्दी किया गया. सद्यः--तत्काल, तुरंत. 
टि०--मौर्यसचिवम_- यह मौर्यबंश के अंतिम राजा बुहद्रथ का मन्त्री 
प्रतीत होता छै जिसे अञ्चिमित्र के पिता पुष्यमित्र ने राज से हटा दिया था। 
इस पद्य से स्पष्ट है क्रि वह यज्ञसेन का चचेरा भाई था । उसे नये राजा के हित 
की रक्षा के लिए बन्दी बना लिया गया जान पडतां है। मालूम यह होता है कि 
यज्ञसेन ने बदला लेने के लिए अभिमित्र के होने वाले साले को पकड लिया। 
टीकाकार काटयवेम (११४०० Fo) इस शब्द को नाम लेने में गलत जान पड़ता है। 
सचिव-- मन्त्री | मोक्का- Vga ७ उ०'क्कैद से छोड़ना, “छोड देना” भै क्रेद से छोड 
दूंगा, हम इसे ओतू का कती एक० नहीं ले सकते, क्योंकि ठ से बनी संज्ञा 
कतो का कर्तव्य, स्वभाव, अनुभव आदि बताती है ( आ क्वेस्तच्छौलतद्धम - 
तत्साधुकारिपु पा० ३. २. १३४) । [ आयो वृत्त ] as 
हिन्दी--यदि पपूक्षमीब- थाप? alen ८. साले सि 
को छोड़ देंगे तो मैं भी माधवसेन को बन्धन से शीघ्र ही छोड़ दूँगा । [७] 
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राजा--( सरोषम्‌ ) कथं काय-विनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मज्ञः। 
<= | प्रकृत्यमित्र: प्रतिकूलकारी च मे वैदर्भ: ac यातव्य-पक्षे 

त DEIN) -समुन्मूल A = ७ डे 

स्य प -संकल्पित-समुन्मूलनाय वारसन-प्रमुखं दएड-चक्रमाज्ञा पय |x 

अमात्यः-यदाज्ञापयति देव: | ' 


*काये-विनि य | 
हर i : ते नमय- बदले का काम. व्यवहरति-वर्ताव करता है, अनात्मब्च — 
पने आपको न जानने वाला, मूर्ख. प्रकृत्यमित्र--स्वभाव से शत्र. यातव्य 

> q 


ART करने योग्य, शत्र, संकरि rs 
eur करन योग्य, शत्रु. संकल्पित--विचार किये गये. समुन्मूलन at 
इ दूना, दुण्ड-चक्र--सेनाका भाग, शास्त्र-दृष्ट--शास्त्रा $ | 
RR Im ८पट्--शास्त्रानु सार, 
कार्य-वेनिमयेन मयि व्यवहरति-__* 
तृतीया वा सप्तमी का प्रयोग हो 
द मो का प्रयोग होता हैं । अनात्मज्ञ:--आत्मानं जानातीति saws, | 
आत्मच+-ज्ञा+-्रा; न ग्रात्मज्ञ: (नन तुत्यु० )। प्रति त्‌ a 
T ( ^ उत्पु० / । प्रतिकूलक्रारी कूलात प्रतीपम इति | 
“AMT ( अव्ययौ० ); तथा करोति इति तच्छी 3 क | 
~ 2 5 शत तच्छील: ( प्रति कल इन्‌= | 
gran शिनिस्ताच्छ उ हल+कृ+-इन्‌=णिनि ; | 
£ सुप्यजातो णानस्ताच्छील्ये पा० ३. २, ७८ ) शत्रभाव से ज्ञाता ह । 
यातव्य-पत्ते ८: क का | 
यातब्य-पच्चे--यातुम्‌ (स्ग्रभियातुम ‘s क्रमण किये जाने ~ | 
S ५1 आक्रमण किये ज मिरा? ये व्य; | 
( Val २पर०--तव्य ) . „जने योग्य?) योग्यः यातव्यः | 
Nise > q . 
तस्मिन्‌ । पूर्व-संकल्पित apa २: ( कर्म»), वा यातव्यानां wa: (aege), 
Re ie he एपत- न /लनाय-. पृ वे स॑कल्पितम > 
a a डु ai adag ( केवलसमास; सुष्सपा० वा 
२. १. २, और ४ ) gauaf च तत्‌ S ( ; खुप्सुपा० 


है कि अग्निमित्र पड़ोसी राजा यज्ञसे 


ITAA वीर सेन: प्रमुखः 
उषः यस्य तत्‌ ( ago ) | दर न रर अकरम aa 
वा z स्य er DD p DY 2 
राजा--(सक्रोष ) क्या वह मूल अ टे के लिए ) चकम्‌ Cage) 
है । वाहतक ! विदर्भ-राज bet aa a बह tT सा 
व से शत्र 
आक्रमण के योग्य विपच के तु शरीर अहितकर है। इसलिए 


श्रष्यचता में पूर्व-नि 
मॅ नचो क शशि तण ऽहे लिए वीरसेन की 


मन्त्री -जो महाराज की श्राज्ञा | 


यवहार १ A ° = ` | 
हार का अथ-सूचक wast के साथ | ( 


३ 


3 


f 


dis Cl 


क?) गह = 
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राजा-अथ वा कि भवान्‌ सन्यते ।† 
अमात्य:--शास्त्र-दृप्टमाह देवः । कुतः, 
अचिरा धिष्ठित-राज्यः शत्रुः प्रक्रृतिष्वरूढ-मूलत्वात्‌ | 
नव-संरोहण-शिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुम ॥ UI 


अथवा किं...—यह वाक्य बताता है कि राजा मन्त्रियो से हर बात एर 


परामर्श लेता था । 
राजा --्रथवा आप क्या विचार करते हैं 
 रास्त्रहष्म्‌--(५) इसके कई अर्थ हो सकते हैं :--(१) शास्त्रेण दृष्टम्‌ 
(ago ), राजनीति शास्त्र द्वारा अनुमोदित; (२) शास्त्रस्य दृष्टस्‌ ( तत्पु० ) 
राजनीति-शास्त्र का मत वा (३) शास्त्रे इम्‌ (ago ), राजनीतिशास्त्र में कहे 
प्रादेशानुसार. 
सन्त्री--महाराज राजनीति शास्त्रों के आदेशानुसार ही कह रहे हैं। क्योंकि- 
अन्वय:--अचिराधिश्टित-राज्य: शत्रः प्रकृतिषु अर्ढ-मृलत्वात्‌ नव-संरोहण- 
शिथिलः तरुः इव समुद्धर्तु सकर: । 
श० -_अचिराधिष्ठित-राज्यः--श्रभी-अभी जिसने राज्य पाया है. प्रकृति-- 
मजा. अरूढ-मूल--जिसकी जड़ जमी नहीं, जिसका प्रजा पर विश्वास नहीं 
जमा, नव-संरोहण-शिथिल--नए लगाए जाने से शिथिल. समुद्धतुम्‌-उखाडने 
के लिए. 
टि०--अचिराधिशित-राज्य:--अचिरात्‌ अधिष्टित (स्थापित) अचिराधिष्टितम्‌ 
(केवल समास) तथा राज्यं येन स (age) । प्रकृतिषु-- इस अर्थं में यह शब्द Ago 
में प्रयुक्त होता है । अरूढ-मूलत्वातू-- es मूलं येन यस्य वा स TSA: (बहु०), 
न तथा ( नन्‌ तत्पु० ); वा न रूढम्‌ MEST ( नन्‌ तत्पु० ), तथा मूलं यस्य सः 
(बहु०) अरूढमूलस्य भावः श्रर्ढ-मूलत्वम्‌, तस्मात्‌ । नव-संरोहण-शिथिलः — 
नवं संरोहण नवसंरोहणाम्‌ ( कर्म० ), तेन शिथिलः । सुकरः--सुष्ठु करियते इति 
(RR gay इच्चा शीत ११३३5१९६ Jollei THRE 
%३ ले जाना” तुम्‌ ( तुमुन्‌ )। [ आयौ बृत्त ] 
1000”... 
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राजा-तेन ह्यवितथं तन्त्रकार-वचनम्‌ | इदमेव निमित्तमादाय | 


समुद्योज्यतां सेनापतिः |: 
अमात्य:--तथा | ( इति निष्क्रान्तः ) + 
( परिजनश्च यथा-ब्यापारं राजानमभितः स्थित: ) |, 
( प्रविश्य ) 


हिन्दी--नये बोये जाने के कारण उस शिथिल वृक्ष की तरह वह | 


शत्रु, जिसकी जड प्रजा में अभी नहीं जमी, ओर जो थोड़ी देर से ही 
राजगद्दी पर बेठा है, सहज में नष्ट किया जा सकता है। | is] 
#अ्रवितथम्‌--सच, जो कूठ नहीं, तन्त्रकार--राजनीति शास्त्र का कर्ता 
निमित्त--दहाना, कारण बना कर, तेन--इसलिए, आरम्भ में तेन का अर्थ 
होता है 'तव', वा यदि ऐसे हे...तो!; देखो, तेन हि त्वरतां भवान्‌ पृष्ठ ८। 
हि--अ० श्रवश्यमेव, निःसन्देह | अवितथम्‌, —fand तथा (सत्यं) यस्मात तदू 
वितथम्‌, ( age ); जो सचाई से दूर हैँ; झूठ; न वितथम_ अवितथम_ (नन्‌ तत्यु०); 
सच । वचनम्‌--शब्ध “नियम? अर्थ में “वचन? से लेने की आवश्यकता नहीं, 
` इद्म्‌--यह, श्रर्थात्‌ उत्तर । समुोज्यताम्‌--सम-+-उद्‌+-,/युञ्‌ ७उ० + णिजन्त 
लोटू कर्म-वाचक, विरुद्ध भेजना चाहिए... : 
राजा--राजनीति शास्त्र के कती का कथन सत्य ही 
बनाकर सेनापति को उसके विरुद्ध भेज दिया आय । | 
1तथा--ज्ञात शब्दों 
करिष्यते, 
मन्त्री--जो श्राज्ञा ! 
ee इति (अव्ययी०); कर्तव्य अनुसार, 
: के कारण 
समया-निकष्रा-हा-प्रतियोगे5पि ayo २, ३ 


हैं। यही बात बहाना 
सहित पूरा वाक्य होगा-यथा देव आ्राज्ञापयति तथा 
[ प्रस्थान 

हुश्रा दे । ( ग्रभितः-१रितः 
द 


र 
( सेबक अपने कनी की Sat ie lh oes Collection. 
य वनुत राजा a पास खड़े होते हैं 
(हेन नुर राजा के श्रास-पास खड़े होते ह) 


( विदूषक का प्रवेश ) 


| 
| 


P कलो D. ff) 


— 


can 
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विदूषकः-्राणत्तो म्हि तत्तद्दोदा रण्णा । गोदम, चिन्तेहि दाव उवाश्रं, 
बहा मे जदिच्छादिह्ठप्पदिकिदी मालवि्रा पच्चक्खदंसणा होदित्ति। मए वि 
तत्तहा fed । जाव से णिवेदेमि । [ आज्ञप्रोडस्मि तत्रभवता राज्ञा गोतम | 
चिन्तय तावदुपायम्‌, यथा मे यदच्छा-दृष्ट-प्रतिकृतिर्मालविका प्रत्यक्ष-दर्शना 
भवति? इति । मयापि तत्तथा कृतम्‌ । यावदस्मे निवेदयामि । ] 1 
( इति परिक्रामति ) 

राजा--(विदूषक दष्ट्वा) अयमपर: कार्यान्तर-सचिवोऽस्मानुपरिथतः It 

विदूषकः--( उपसृत्य ) वड्ढदु भवं । [ वर्धतां भवान्‌ ।] 

राजा--( सशिरःक्म्पम्‌ ) इत आस्यताम्‌ । 

( विदूषक उपविष्टः ) 


+यहटच्छा--अ्कस्मात. प्रतिकृति--तसवीर. 
यदच्छा-द४-प्रतिकृति:--यहच्छुया दृष्टा प्रतिकृतिः यस्याः सा ( बहु० ) | प्रत्यक्ष- 
दशना--अच्तं ( इन्द्रियं ) प्रतिगतं प्रव्यक्तम्‌ ( प्रादि तत्पुर अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
द्वितीयया चा २. २. १८ ); प्रत्यक्षं दर्शनं यस्याः सा। 
विदूषक--मान्यवर महाराज द्वारा मुझे आज्ञा हुई है कि गोतम ! तो कोई 
` उपाय सोचो, जिससे तसवीर में अकस्मात देखो गई मालविका मेरी आँखों के 
सामने आ जाय । मैंने भी वैसा ही किया है । तो में उन्हें निवेदन करता हु । 
i ( घूमता है ) 
| कार्यान्तर--( राजनीतिक कामों से ) भिन्न काम. सचिव- मन्त्री, 
कार्यान्तरसचिवः--श्रन्यत्‌ कार्य कार्यान्तरम्‌ (To); तस्मिन्‌ सचिवः 
( तत्पु० ); ( राजनीति के अतिरिक्त ) दूसरे कार्यो का मन्त्री । 
५ राजा--( विदूपक को देखकर ) यह हमारा दूसरे कार्यों का मन्त्री आ 
` पढुचा। 
' विदूषक- पास पहुँचकर ) महाराज की बृद्धि हो ! 
राजा-( सिर FEPNA थका ववे वास्मे Collection. 
( विदूषक बैठकर ) 


i ARS i otri | 
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राजा--वयस्य ! कश्निदुपेयोपाय-दर्शने व्यापत ते प्रज्ञा-चक्षु: । & 

विद्षक:--पओअसिद्धि इच्छ । | प्रयोग-सि द्धि पच्छ | Jt | 

राजा--कथमिव | | 

विदूषक:--( कर्णे ) एव्वं वित्र [ एवमिव ] 

राजा- साधु वयस्य ! निपुणामुपक्रान्तम्‌ । इदानीं दुरधिगम-सिद्धाव- 
प्यस्मिन्नारम्मे वयमाशंसामहे । कुतः, + 


se, 


*उपेय--प्रापणीय, साध्य. व्याप्रत--लगी हुईं. प्रज्ञा-चक्तुस--बद्धि 
रूपी नेत्र. 

कच्तित्‌--श् ० होँ-सूचक उत्तर की आशा पर इसका प्रयोग होता है। 
आशा करता हूँ । उपेय--उप+/इ जाना ( इण्‌ )+य (यत्‌ ); पाने योग्य; पहुँचने 
AAT — Ponto ६ आ० “व्यायामे 
व्यापारे च? +z । FMA: — Fa चु; इव ( जब दर्शन का अथ' हूना हो ) 
अथवा प्रज्ञा एव चहु: ( जब दर्शन का ग्रथ देखना हो )। 

राजा- मित्र ! मैं आशा करता हूँ कि साधनीय वस्तु के ( पाने के ) 
उपाय को तुम्हारी वुद्धि-रूपी site हरंढने में लगी है। 

1प्रयोग--अ्रभ्यास में लाया गया उपाय; यह शब्द 
की अपेक्षा अभ्यासिक भाग की और ज़ोर देता है। 


विदूषक--बल्कि उपाय की सिद्धि ( के विषय में ) पूछ । 
राजा--केसे ? 


£एएवमिव--गौतम राजा के कान मे 
सुनाई नहीं देता । अन्त में वह “एवमिव” 
विदूषक--( कान में )...ऐसे ऐसे । 
निपणमुपक्रान्तम्‌--ख्रुव शुरू किया, 
दुरधिगमभिद्वौ दु; खेन अधिगम्यते इति दुरधिगम (ईषद्‌० पा०३.३.१२ ६); 
तादा सिद्धि: यस्य ( ठह) तस्मिन Rass Galerie आरम: ( aH 
Vea शुरू करना, आलिंगन करना --अ>घन भावे पा० ३, ३, १८ ) कार्य; 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


योग्य । दर्शन--देखने में; हू ढने में । 


कल्पना-सम्बन्धी भाग . 


कुछ कहता है। यह किसी और को 
कहता है । 


दुरधिगम-कठिनाई से पाना, 


प्रथसौऽ कः ३३ 
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Í Ey A O SSON . ` 

| थे सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तु सहायवानेव | 

दृश्यं तमति न पश्यति दीपेन विना सचक्षुरपि ॥ ६ li 
( नेपथ्ये ) 


| 

| 

| 

| T CU I त ee PSS 


| 1निपुगामुपक्रान्तमू--ख़ुब शुद किया. दुरविगम--काठनाई से पाने योग्य 
। दुर वि वसति ददुः सेन अधिगम्यते इति दुरधिगमा (ईष्रदू०पा० ३, ३. १२६); 
ताइशा Aifa: यस्य (age ), तस्मिन्‌ । आरम्मे--श्रारभ्यतै इति आरम्भः (आन 
VA शुरु करना, आलिंगन SHAA; भाते पा० ३. ३. १८ ); काये 

उपक्रम । , 

राजा-शाबाश, मित्र ! खुब शुरू किया में अब इस कार्य के विषय में 
्राशा करने लगा हूं , चाहे इसमें सिद्धि मिलना कठिन है । 

way: -- संमतिवन्थस्‌ अर्थम्‌ अधिगन्तु सदायवान्‌ एवं प्रथु: । सचक्षः अपि 
दीपन पिता तमसि दृश्यं न पश्यति । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


श०--सप्रतिबस्ध--बाधा युक्त. अर्थ -- उद्योग, प्रयोजन अधिगन्तुम्‌- 
र के लिए प्रभु-समथ, हृश्य--देखने योग्य वस्तु 


टि०--अथंमू--वस्तु, आदश; इस शब्द के कई अर्थ हैं--मतलब, घन 
वस्तु, तात्यय, हटाने योग्य वस्तु ( मशक्रार्थो AT, ज्वराथमीषधम्‌ ), आदि । 
। सप्रतिबन्धम्‌--प्रतिबन्धेन सह ago ); बाधाओं am (यहां तास्पयं घारिणी और 
इरावती दोनों रानियों से हे) । ग्रभुः--प्रभवति इति, समर्थ | सहायवान--सहायः 
अस्य अस्ति इति (तड्वाय-मतम्सतुप्‌ ; तदस्वास्त्यस्मिज्निति मतुप्‌ To ५.२.६४; 
ISM मतोत्रों० पा० =, २. ६); सहायता वाला, साधन पुक्त | सचल्लु:-- 
| छत तह (ago )। [ यो वृत्त ] 
beta सहायता वाला ही विघ्त वाले पदार्थ को प्राप्त कर 
भक्ता है, जैसे नेत्र बाता भी fins के विना BAH कोई वस्तु नहीं 
सकता | [६] 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


( नेपथ्य में ) 


n_a 
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अलमलं बहु विकत्थ्य | राज्ञः समत्षमेवावयोरधरोत्तरव्यक्ति- 
भविष्यति k 
राजा-( weet) सखे | त्वत्ठुनीति-पादपस्य पुष्पमुद्धिन्नम It 
व्रिदूपक्र:--फले वि asta देक्खिस्सखि । [ फलमप्यचिरेशा zaafa | |. 
( ततः प्रविशति कन्चुकी ) 


#ञखलमलम-वस वस. विकत्थ्य---य्राव्मश्लाधा करके, अधर--छोटा 
उत्तर डा. व्यक्ति:--प्रकद होना. | 
विकत्थ्य--विं + १/कत्थ प्रशसा करना, डांग मारना?--य ( ==ल्यप्‌ ; कत्वा | 


बदले ) अलम ओर खलु के साथ- निषेध सूचक अर्थ से-र्‍क्रिया का 


|| 


प्रयोग Para मं होता हे । (Base: प्रतिषेप्रयोः प्राचां ऋत्वा पा० ३.४ 
१५) । समचतम्‌--श्रद्णोः समीपे ( मल्लिनाथ के अनुसार वा ) श्रच्णोयांग्यम्‌ 
(aada ओर वालमनोरमा के अनुसार ) समच्चम्‌ ( अव्ययी० ; 
सम्‌ + श्रत्ति+-श्र; आँखों के सामने । अधरोत्तरव्यक्तिः--अधर॑ च उत्तरं च अधरो- 
WH, AIAR वा (द्वन्द्व; विभाषा गक्ष-स॒ग-तृण-वधान्य० पा० २, ४. १२), तस्य 
तयोः वा व्यक्ति: (age )। 

अनुवाद--बस, बस, बहुत डींग मत मारो । राजा के सामने ही छोटाई- 


बड़ाई प्रकट होगी । 


[त्वत्युनीति-पादपस्य--शोभना नीतिः सुनीतिः ( प्रादिकर्म० ), aa: सुनीतिः | 
त्वत्सुनीतिः (age ) ; सा एव पादप सुनीतिपादपः, तस्य । पुष्पम्‌--इससे नृत्या 
चार्यो के झगड़े की और संकेत दै | उद्विन्मू--उद्‌+-९/ भिद. ‘gan करना'+त 


(क्र); द्‌? ओर त" दोनों न्‌" में बदले जाते हैं (र-दाभ्यां निष्ठातो न qaa | 


IPS. २ 3२) 


तत — 3 उक्रा संकेत राजा के मनोरथ (मालविक्रा को देखने) की श्रोर है 


विदूषक--फल भी जल्दी देखोगे। 


कल्वुका-कन्युक: ( चोगा ) अस्य अस्ति इति ( कब्चुक+हन-इनि; अत A 


2१ 
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Tal का एवेश ) 


प्रथमोऽङ्कः ३२ 
ची तय? AY रीष इति। 
एतो पुनह रदत्तगणदासां ड क 
उभावशभिनयाचार्यों परस्पर-जयोदतां । 
त्वां द्रण्डुमिच्छतः साक्षाद्‌ भावाविव शरीरिणो ।। ५० ॥ 
राजा--प्रवेशय तौ | 


कङ्चुक्री-यदाज्ञापयति देवः | (इति निष्क्रम्य युनस्ताभ्यां सह प्रविश्य) 
इत इतो भवन्तो । 


~ N A ~ 
हरदत्तः--(राजानमवलोक्य) अहो | दुरासदो राज-सहिसा | तथा हि, 


iT 


कङचुकी राजन । सन्त्री निवेदन करता है कि आप की आज्ञा का पालन 
: हो गया । ये हरदत्त और गणदास--- 
अन्वयः--परस्पर-जयोद्यतो उभौ अभिनयाचायौ साक्षात. शरीरिणौ भावौ इव 
ai REY इच्छुतः । 
०--अभिनय--नाव्य, भाव--रस. शरीरिन--शरीर घारी, HRAT. 
०--अभिनयाचार्यो--आचार्य का अर्थ होता हे. “भारी विद्वान, भारी 
$ अभिनयस्य श्राचायौ (age )। परस्पर-जयोद्रतौ--परस्य परस्य इति 
Rete ( परस्य--परस्य ; कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये ,समासवच बहुलम्‌ 


Te ८, ५. ५२ और असमासवद्धावे पूर्वपदस्थस्य सुपः FARA: वा० =. १. १२ ; 
| os चे पा० ८. ३. ४८ ) ; परस्परस्य जयः (age ), तस्मिन्‌ उद्यतौ 
| Jo ) ia 


रौरिणी--शरारम्‌ अनयोः अस्ति ( शरीर+इन्‌ ) तौ । [अबुष्टप्‌ उत्त] 
‘a हिन्दी--एक दुसरे को जीतने की इच्छा करने वाले दोनों नाट्याचाये 
q =a ओर हरदत्त ) शरीरधारी भावों की तरह आपके दर्शन करना 
i ते ह | [१ ०] 
राजा--दोनो को ले श्राओ। 


1 1 “जो महाराज आज्ञा दें । ( बाहर जाकर फिर उनके साथ प्रवेश 
PER mÑ, COD. मह्ाघु ya! Vrat Shastri Collection. 
$ 

cogs इुरासद्‌ -amga ; भयानक, 


३६ मालांवळा न्न मित्रे | 
भसि {Arya 1 Somers Foundation Chennai and.eGangotri 

न च न॑ परिचती न तमु पास तथाप THEA । 

सलिल-निधिरिव प्रतिक्षणं मे भवति स एव नवो नवोऽयमच्णोः।।११॥' 

गयादासः--महत खलु पुरुषाकारमिदं ज्योतिः । तथा हि, 


= 


| 
| 


annarar mere SS 


दुरासदः--दुः ( =दुःखेन ) आसादते इति ( दुर+आ १/--सदू--अ्र्खल्‌ ) । | 
हरदत्त--( राजा को देख कर ) सहो ! राजा की महिमा डी थाह किसी पे 
पाई नहीं जा सकती । | 


अन्वय:--अय॑ परिचित: न च (इति) न; अगम्य: अपि च न । aahi 
चकितम्‌ अरुण पार्दैम्‌ उपैमि । सलिल-निधिः 
नवः भवति । 


इव स श्रयं प्रति-क्तणं से अक्षणोः नवः | 


| 


श०--परिचित--जान-पहचान का, वाकिफ़. अगम्य--पहुँच से बाहर 
चकित--डरा हुआ. सलिल-निवि--समुद्र. 


8-अगस्य:---गन्तम द्याट: गग्टा: कि क LR 
टि JA अड: गम्यः ( गम+य-यत्‌, देखो, पोर दुगधात 
We ३. १, ६८ AR Be कृत्यतृचश्च Tie $, ३ 


- १६६); न गम्यः (नञ्‌ तत्पु) 
न चाप्यगम्यः-- 27 ~ 


निधि: सलिनर We पहुच के योग्य है । सलिलनिधिरव--सलिलस्य 
2i ० rf . = ` 2 ल > घे | ७3 `~ è ~w N 
i १: aaan: ( तत्यु० ), सलिलनिधिरिंव केवलसमास है, इसमें कोई 

poe? Tele । ( इवेन समासो विभक्कयलोपश्च वा० २, १, ४ ) हर समय 
Saal लहरों के कारण समुद्र ade के लिए नये से नया दृश्य उपस्थित 
E है IGA चरण चणम, इति (अ्रव्ययी०) | नवो नवः--नये से : 
FAT, श्रात-रमणीय | [ पुष्धिताग्रा Jq ] 


हिन्दी--यह 


i अपरिचित भी नहीं और यह भी नहीं कि इस तक पहुँच 
न हो सके, फिर भी इसके पास जाने में मुझे डर-सा लगता है । ag 
की तरह यह मेरी आँखों को प्रतिक्षण नया-सा ही दिखाई देता है । [१९ 
# ज्योतिस्‌--चमक, रौशनी, णक ES | 
SRP आकार: पुरुषाकार: ( तत्यु« ), पुरषाकार इव आकार 
TASCA; समम्युपमानपूरवपदस्यो्तरपदलोकश्च वा>) . | 


गयादास- SAY १ 
TIGR रूफमिन्ब चिरी भोर पीर नकि 
5 < 9 


es K7. 
“i Sei RS SN 4 
RS न छ" NN > | "€ 


FAAS 
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| द्वारे नियुक्त-पुरुषानुमत-प्रवेश: 

| सिंहासनान्तिक-चरेण सहोपसर्पन्‌ | 

| तेजोभिरस्य विनिवर्तित-दृष्टिपात- 

| atam ऋते पुनरिव प्रतिवारितो5स्मि ॥ १२॥ 


er कसध सकला. a ee ee नानक" दा e 


| ग्रन्वय:--द्रारे नियुक्त-पुरुषानुमत-प्रवेश: सिहासनान्तिक-चरेण सह उपसर्पन्‌ 
(अहं) वाक्यात्‌ ऋते विनिवर्तित-दष्टि-पातेः अस्य तेजोभिः पुनः प्रतिवारितः इव अस्मि । 
| श०--नियुक्त--नियत किया गया. अनुमत--आक्ला दिया गया. 
| हपसपत्‌--पास जाता हुआ. विनिवर्तित--रछवा दिया गया. हृष्टिपात--नजर 
का पढ़ना. प्रतिवारित--रोक दिया गया 
टि०--दवारे--इस शब्द का नियुक्त के साथ सम्बन्ध है, इसलिए दारे शब्द 


नियुक्त वाले समास का पहला शब्द ही होना चाहिए था, किन्तु समास का इसके 
बिना भी विधान है, क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही जाना जा सकता है, चाहे 
यह अलग भी हो.ऊैसे कि हम दिवदत्तस्य गुरुकुलम में देखते है । नियुक्-पुरु षानुमत- 
प्रवेश: -- नियुक्कः पुरुष: ( कर्म ० J) तन Raw: (ago ), स॒ प्रवेश: यस्य सः 
( बहु० ) । सिंहासनान्तिकचरेण--मिंहाकारमू आसनम्‌ ( कर्म०; शाकपार्थिवादीनां 
Rad उत्तरपद्लोपस्योपसंख्यानन्‌ वा २. १. ६० ); अथवा सिंह इव आसनम्‌ 
(कर्म; राजा का आसन प्रायः भद्रासन कहा जाता है, किन्तु यदि सोने का बना 
हो तो सिंहासन कहलाता है) अन्तिके चरति इति अन्तिकचरः (अन्तिक + ,/चर्‌ 
taz; चरेः पा० ३.२. १६); सिंद्वासनस्य अग्तिकचरः (तत्पु०), तेन। सह के 
साथ तेतीया का प्रयोग डोता हे । ( भदवयुक्ेऽप्रधाने पा० २.३. १६ )। विनिवतित- 
| » find: विनिवर्तिताः =वि + नि + aa होना' + त (क); विनिवतिताः दष्टिपाताः 
॥ oA We ), तै: । वाक्याद्‌ क्रते--णिजन्त ऋते के साथ पञ्चमी का प्रयोग | 


। है। (अन्यारादितर तेदिक्छन्दाऽचत्तरपदाजाहिंयुक्ते Me २,३. २६) पुनश | 


| > भी | इव--अ०, मानो; यह शब्द ठीक स्थान पर नहीं है; = 
ONT चाहिए ( अकरमतिदिषि? h SPYR anie io वसन्ततिलक र्त] | 
'हिन्दी--द्वार पर खड़े किये हुए पुरुष (द्वारपाल) से प्रवेश करने की 


(Asa > 


[es 
ges Ra. ड 
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कञ्चुकी--एप देव: | उपसर्पतां भवन्तौ | 

उभो--( उपेत्य ) विजयतां देव: | 

राजा- स्वागत भवद्भयाम्‌ (परिजनं विलोत्रय) आसने it 
( उभौ परिजनोपनीतयोरासनयोरुपविष्टी ) 

राजा--किमिदं शिष्योपदेश-काले युगपदाचार्ययोरुपस्थानम्‌ |»: 

गणदांस:-- दव ! श्र्यतामू--मया सुतीर्थादभिनय-बिद्या शिक्षिता | 

दत्तप्रयोगश्चास्मि | देवेन देव्या च परिगृहीतः 1} 


a ta rae a + o 
as = 


: आज्ञा मिलने पर सिंहासन के पास घूमन वाले मनुष्य के साथ जाते हुए 
भी मुझे इस राजा की आँखों को चकाचोंध करने बाला तेज विना कहे 
हुए ही रोक-सा रहा है । [१२] 

कळ्चुको--ये हैं महाराज ! आप आगे वढे । ८ 

दोनो--( पास जाकर ) महाराज की जय हो ! 

Tard भवद्भधयाम--स्वागतम्‌ È साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है । | 
तावत्‌--श्र०, सब से पहले, श्रभी, तुरन्त । | 


राजा--श्रापका स्वागत हो ! ( भृत्य-वर्ग की ओर देखकर ) महानुभावी के 
लिए आसन शीघ्र लाओ । » | 


( सेवकों द्वारा लाये गये श्रासनों पर दोनों बैठते हैं ) 
# युगपत्‌--सहसा, उपस्थान--शराना. तीथ-- शिक्षक, प्रयोग-- | 
अनुष्ठान, परिग्रहीत---श्रनुग्रहीत, 
। अ को शिक्षा देने के समय सहसा श्राचायाँ का यहाँ दर्शन कैसे ! । 
Al शिक्षक द्वारा; शोभनं तीर्थ सुतार्थम्‌ ( कमै० ), तस्मात । 
कि > 2 4 
a दत्तः ai चैन f ( बहु० ) । गणदास कहता है कि मैंने केवल | 
7 चा द्वारा शिक्षा ही नहीं पाई वरञ्च झैं एक अनुभवी और सफल शिक्षक 
भी ह | परिग्रहीत:--परि + JF ६ Jo परकढ़ना! +त ) $ 
हत ला र hi 1 (क्क) । । 
शिचा [स--महाउण Pres iva षः अ अभिनय विद्या की | 
शिक्षा पाहे है और भै एक अजुभवी तथा कही ; 
l ; 1 सफल श्रध्यापंक हूँ तथा महारानी # | 


ec 
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राजा--ट्रढं जाने | ततः किम । 

गगणदास:--सो5हमसुना हरदत्तेन प्रधान-पुरप-समक्षं 'नायं मे 
पाद-रजर्खाप तुल्य: इत्यधिक्षिप्तः | 1 

हरदृत्तः--देब | अयमेव सयि प्रथमं परिवाद-कर: । अत्रभवतः किल 
मम च समुद्र-पल्वलय्रोरिवास्तरमिति । तदत्रभवानिमं मां च शास्त्रे प्रयोगे 
च विमृशतु | देव एव नो विशेषज्ञः प्राश्निकः । ‡ 


सुर पर अनुग्रह भी है । 
राजा--ख़ब जानता हु । फिर क्या ? 
+ अधित्षिप्त--तिरस्क्ृत 
सोऽहस्‌--णेसा में. तद यहाँ प्रक्रान्तपरामशेक, Bia यह ऐसे विषय की 
ओर संकेत करता हे जो वर्णन किया जा चुका है और अभी उसका वर्णन होना 
है। (देखो, सोञ्दमाजन्मशु अनाम्‌ रघु० १. ५)। प्रधान-पुरुष-समत्षम--५धानाः च 
ते पुरुष: = (कर्म०), तेषां HAGA ( तत्पु० )। पाद-रजसा तुल्यः-समानता सूचक 
शब्द के साथ (तुला और उपमा को छोड़ कर) तृतीया व षष्टी का प्रयोग होता है । 
(तुल्याथेंरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्यामं पा० २. ३. ७२) 
गयादास--एसा मं इस हरदत्त द्वारा बड़े-बड़े सभासदों के सामने यह कह 
कर तिरस्कृत विल्या गया हूं कि यह मेरे पैर की धूलि बराबर भी नहीं है । 
_ !परिवाद--निन्‍्दा. पल्वल--छोटा तालाब. अन्तर--भेद. शास्त्र 
सिद्धान्त. विमृशतु--दिचार करे. विशेषज्ञ निर्णायङ, प्राश्रिक--परीतक, 
परिवाद--परि + १/वदू बोलना + श्च ( घन्‌ ); निन्दा शब्द का दूसरा 
रूप है “परीवाद” । ग्रत्रमवतः-~अत्रभवत्‌ आदर-सूचक शब्द है और इसके अथे 
हैं:--योग्य', 'माननीय', आप महानुभाव’, वा वह महानुभाव', और उस पुरुष 
को संकेत करता दै जो बिद्यमान है व वक्ता के पास है। समस्त पद के वही अथं 
हैं, किन्तु उस पुरुष के लिए प्र पुक्त होता है जो वक्ता के पास विद्यमान नहीं । इति- 
अ०, इसका संकेत विदि की. अरे के ०१९००५४ Colera । विमृशतु वि + 
मृश्‌ ६ परण नाः लोट ; ,/ मृश का अर्थ वि के साथ “विचारना, सोचना, हो 


OS \ 
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विदूषकः-- समत्थे पइरणाइ | [ समर्थ प्रतिज्ञातम | ] 3 

गणदासः--प्रथमः कल्प: | अवहितो देव: signet | x 

राजा--तिष्ठतु तांवत ! पक्षपातमत्र देवी मन्यते । तत्तस्या: पण्डित- 
कोशिक्या सहिताया: समन्चमेव न्याच्यो व्यवहार: 1+ 


—— ee, 


2 . 
जाता है ! विशेषतः- विशेष (भेट) जन oe 
पणा दे! वशेषतः--विशेष (भेट) जानाति इति; फरक को जानने वाला | | 
अश्न+इक; न्यायाधीश | 
इरदुत्त--राजन्‌ ! इसी ने मुझे पहले बुरा-भल्ञा कहा है कि आपमें और से 
में समुद्र और तालाब nals a i eon दा 
` चान का-सा अन्तर ६ । इसलिए आप महाराज इसे और ga 
नाट्य-शास्त्र और प्रयोग में परखे ् 


l महाराज ही ह्मा he खी प्रे ] 
!समर्थम्‌--उचित ae दाम हो हमार पारखी और मध्यस्थ हो । 
समर्थमः sy ares क, प्रतिज्ञावम- प्रस्ताव, 
इसका ae E » FRIU, यह शब्द विशेषण भी चाहे ले लिया जाय और 
qd Zi ag > 6. ॥ i 
ह र aa होगा “isa” प्रतिशाम--प्रति + ॐ + के. प्रस्तावित: त (क) 
प्रत्यय ai यति . पुंसक BE PER 4 N 5 “स ; 7 
देन याद नपुसक संज्ञा (नपु सके भावे क्ल: Tio ३.३ ११४) मं लिया जाय 
तो इसका श्रथ हो beret ty p A, 2 AAI जा 
R डागा त्राता À ERIE’ | 


विदृषक--बड़ा उचित प्रस्ताव ट 


“सयम; कल्प:--बडा बढ़िया विचार, अवहित:--दत्तचित्त सावधान 
प्रथ : कल्प:--संक्रेति A S à yE प 
नहीं a Pie Slee मागी कल्पः श्रेष्ठ है; इससे और कोई आगे अच्छा | 
। देखा, ITA: कल्पः? VETS ७, मातलि की उक्ति | 4 
गयादास --बहत $ १ 
हड ठीक है । महाराज जरा सावधान होकर सुनें । 
senile as न्याय्य--न्याय-युक्त. व्यवहार~_श्राभियोग, 
= fa जुरा रहने दो, अर्थात्‌ क्षण भर रुक जाओ | मन्यते--लद | 
पशिडत-केंशिक्या TD बा भविष्य (मंस्थले) के लिए प्रयुक्त हुआ दै | 
pea WE च श्रसौ कैशिकी च TARA ( कर्म ya 
* | यहां परिडता (ete शब्द fuga प' TO i 
पु'स्काद० ae ` द्‌) पाण्डत पु ०. हो गया है | (स्त्रियाः पु'वञ्चाषित- 
१ ६, ३. ३४ ) Leg f l | 
पे वी Pror वणक्षाहादजाभन्बरेलफीन्याय + य = यत्‌; | 
e ४, ४, ३२), भं a 
2; न्याय से हरा हुआ नहीं, ठीक, उचित । 
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विदूषक: _ सुह, भवं भणादि । [ सुष्ठु भवान्‌ भणति । ] 

आचायो--यहेवाय रोचते | 

राजा--मोद्रल्य ! असुं प्रस्तावं निवेद्य पण्डित-कोशिक्या सार्धमाहू 
यतां देवी । 

कङचुकी-यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्क्रम्य सपरिवाजिकया देव्या 


सह प्रवि: ) इत इतो देवी | 
वारिणी { परिघाजिकां विलोक्य ) भअ्वदि; हरदत्तस्स गणदासस्स ऋ 
aw कह' पेक्खसि | भगवति ! हरदत्तस्य गणदासस्य च संरम्भे कथं 


पश्यसि । ] { 


=f- 


oa 


व्यवहार :--छान-बीन और अभियोग का AWA | 
| राजा--जूरा रुक जाओ | रानी यहाँ तरफदारी समफेगी । इसलिए पण्डित 
RR के साथ उसके सामने ही इस अभियोग की छान-बीन की जाय । 
विंदूषक--आप ठीक कहते हें । 

*देवाय--राजा को; रच और इसी अर्थ वाली धातुओं के साथ प्रसन्न अथवा 
संतुष्ट होने वाले पुरुष के लिए चतुर्थी विभक्ति लगती है । ( रुच्यर्थानां प्रीयमाण 
पा० १. ४. ३३ )। 

नास्याचाय--जो महाराज की आज्ञा । 


1प्रस्तावम्‌--हाथ में लिया विषय, Veg प्रशंसा करना के साथ जब उप- 
सग हो तो इसका अर्थ हो जाता है “आरम्भ करना? । 

राजा--मौद्वल्य ! इस विषय को ( रानी को ) बता कर पण्डित कौशिकी के 
संग रानी को बुला लाओ । 

कङःचुकी--जो महाराज की आज्ञा ! (यह कह कर प्रस्थान ओर परिव्राजिका | 
के साथ रानी को लिए प्रवेश) इधर, इधर, रानी ! १ 


|| संरम्भ--झराडा ऱ्य 


परिव्राजिका--सावकों झिं०स्बिों/,की!भाधाळडाव्रCघाकृलाज्होती है, किन्तु तप- ; 


स्विनियो द्वारा संस्कृत बोली जाती है । ५ व 


| 
i 
a v 247 
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परित्राजिका--अलं स्वपन्तावसाद-शङ्कया | न परिहीयते 
गणदास: ।† 
धारिणी- जइवि एव्वं तह वि राश्रंपरिस्गहो से पहाणत्तरां SARE | | 
[ TA तथापि राज-परिग्रहोऽस्य प्रधानत्वमुपहरति । ] + 
परिब्राजिका--अयि, राज्ञी-शब्द-भाजनमात्मानमपि तावब्रिन्तयतु 
भवती | पश्य, 1 


= m a 

कथ पश्यसि--क्या अनुमान लगाती हो ? ( शब्दार्थ होगा “तुम क्या देखती 

3 था टे मं कौन ॥ | 

हो? ) अर्थात तुम्हारे विचार में के जीतेगा ? 

धारिणी 116 परित्राजिका की ओर देख कर ) पूजनीये ! हरदत्त और गण. 
दास के झगड़े में क्या विचार है ? 

।अवसाद्‌- पराजय. परिहीयते न्यून 

द्‌ - परिहीयते--न्यून है. प्रतिद्वन्द्विन्‌ --विरोधी, बैरी, 


_स्वपलावसाद्‌-शक्कया--स्वः च मसी पत्तः च ( कर्मः ) अपना आजित 
भयात गणदास, स्वपच्चस्य अवसाद: 


( नाश वा हानि यहां 'पराजय! ठ ) 
स्वपक्षावसादस्य शङ्का (तर » 4a जय"; तप्पु०) | 
Vv a a शठा (तत्यु०), तया । परिहीयते--%ढा ३ We छोड़ना? परि + 
हा को णिजन्त और इस ग्रथ में 3 | 
हि. जन्त ar इस अथ म॑ पब्चमी होती है। प्रतिद्वनदरिनः aA 

FA) अस्य अस्ति इति न्दी, प्रतिगतः न्द्री afge 


धत “al; तस्मात्‌ , शत्र से। | 
परित्राजिका- ३ s १ me- 
ii ज्ञ ATÀ पक्ष की पराजय की शंका मत करो । गणदास अपने 
धो से कम नहीं è | ५ : 


* परिग्रह--भंट, उपहरति- भेट करता है, देता है 
अस्य प्रधानत्वमुपहरति ले side | 
त्वसुवहरति-- „हृ उप गना, इसे 

ae ५/६ ले जाना'; उप + Vz 'लाना,? इसे प्रधानता 4 
धारि A a = 

णी चाहे यह ऐसे है. तब 

है। A 

$ भाजनम्‌ --नपु' 

बचनों में एकवचन 


| 
| 
क्र 
K 


भी राजा की कृपा-दष्टि इसे बढप्पन | 
I i 
( 

; 2 | आत्मानम्‌ — go ; ATA आपको; इस प्रर्थ में तीनी. 

कृ ही लिग और i Aore A APN tate व्यक्तिका | 
s न क्यों न हो। परिवाजिका का मतलब है कि गणदाल भी | | 
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आतिमात्र-भासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः | 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशा-परिगृहीतः N 
विदृषक:--अविहा अविहा । उवद्विंदा पीठमदिश्रं पण्डिअकोसिइ पुरोकरिअ 
देवी घारिणी । [ अपिहा अपिहा | उपस्थिता पीठमर्दिकां पणिडित-कोशिकीं 
पुरस्कृत्य देवी धारिणी । |» ene 
राजा--पश्याम्येनाम्‌ । येषा 
मङ्गलालङकृता भाति कौशिक्या यति-वेषया । 
त्रयी विम्रहवत्येव सममध्यात्म-विद्यया॥१४॥। 


क rr La >>> ->:>>>>>>> 


रानी का आश्रित होने से उतना ही बड़ा हे । 

परित्राजिका--श्रजी, ज़रा रानी की पदवी धारण करने वाली श्राप अपने 
श्वापका भी तो विचार करे । देखो, 

अन्चय:ः--अ्नलः भानोः परिग्रहात्‌ अतिमात्र-भासुरत्वं पुष्यति ; चन्द्रः अपि 
निशा-परिशृहीतः महिमानम्‌ अधिगच्छुति | 

श०--अनल--आग. परिगृहीत-श्रबुगृहीत, अतिमात्र-भासुरत्वम्‌- 
बहुत ज़्यादा चमक. पुष्यति--वढ़ाता हे, प्रकट करता है. 

टि०- अतिमात्र-भायुरत्वम्‌--मात्रामतिकान्तम _ अतिमात्रम्‌, ( प्रादि ago ) 
मरतिमात्रं च तत्‌ भासुरत्वम_ (कर्म ०) | पुष्यति--यहां उस प्रचलित विचार की ओर 
संकेत है कि सूर्य, अस्त होते समय अपना तेज आग ( और ग्रहों ) में रख देता 
है; 'अप्नावोषधापु च तेजो निधाय रविर॒स्त॑ याति इत्यागमः । निशा-परिग्रहीतः-- 
निशया परिगृहीतः (age ) । [ आयो ae | i 

हिन्दी--सूर्य के अनुप्रह से अग्नि की अत्यन्त उज्ज्वलता*बढ़ ज्ञाती 
है। रात्रि के sane से चन्द्रमा भी उज्ज्वल तेज को प्राप्त दोता है। [१३] 

# पीठमर्दिका--नायिका की साथिन. 

विदूषक--अहह ! श्रपनी साथिन को आगे किये रानी घारिणी आ पहुँची। 

राजा ऱ्य RAROS vÆ ओऽ! Collection. à ~ 

अ्नन्वयः--मङ्गलालडङ्कृता (एषा) यति-वेषया कौशिक्या (समं) विग्रहवत्या अध्यात्म 
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परिब्राजिका--( उपेत्य ) विजयतां देवः ।† 
राजा--भगवति | अभिवादये । + 


ee 


ee A Ae अमन 


विद्यया समं त्रयी इव भाति । 
रा०-मङ्गलालङकता--शुभ भूषणो से भूपित. विग्रहवती-शरीर-धा रिणी, 
अध्यात्म-विद्या--आव्मा-सम्बन्धी विद्या । 
टि०--मजलालहकृतां--महलं (शोभनं) यथा तथा अलङ्कृता, अथवा maA: 
(=मङ्गलभूतैः आमरणौः) AIZA मङ्गलार्थम्‌ अलङ्कृता ठीक विग्रह नहीं है, 
क्योंकि इससे अर्थ शब्द क छोडने के लिए शाकपार्थिवादीनां सिद्य्ये ( वा० २. १. 
६० ) का आश्रय लेना पडता दै | 


इसके बिना यदि काम चल जाय तो श्रच्छा 
है। यति-वेषया--यत: वेब: 


ARAT; यतिवेष: इव वेष। यस्याः सा यतिवेषां 
( बहु० ), तया । त्रयी--त्रयः nama: यस्याः सा त्रयी, वेद । देखो , 
an वे विद्या eat यजूंपि सामानि | (शत०) 
Ala: स्त्री वेद आम्नायस्जयी aeg तद्विधिः | 
खियाम्‌ ऋक्‌ -साम-यजुपी इति ATAATA ॥ ( नामा० १, ६. ३ ) 


विप्रहवत्या--विग्र 2; अस्य अस्ति इति Rae 


acl, तया । श्रध्यात्म-विद्यया-- 
आत्मनि अधि इति अध्यात्मम (aidie, BAHARI aay ; Fara 
पा० ५, ४, ३०८ ) Wee 


AR अस्याः अस्ति इति अध्यात्मा ( अध्यात्म+अ>अच 
PART ; शरश श्रादिभ्येड्च 
Wa परमात्मन्‌ सम्प 


1 


We ४, २, १२७ ) आत्मन्‌ के विषय में 
बन्य; अध्यात्मा च असौ विद्या च (क्मे०), तया । 
दिन्दी--शुभ भूषणों से भूपित रानी संन्यासिनी का वेश धारण करने 
वाली कोशिकी के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रही है, Ga शरीर- | 
घारिणी अध्यात्म-विद्या क साथ वेद-त्रयी ( ऋक्‌ , यजुः, साम ) । [१४] | 
[विज्यताम,--%भि जीतना, ÄR तो परस्मै० है किन्तु वि वा परा के साथ 
आत्मनेपद है | ( वि-पराभ्यां जेः qio ५. ३. १६). 
' `. परिव्राजिका--( पाल आकर ) महाराज की जय हो ! 
ey अभिवादये ४४१६०५०३८ hes SUR करता हुँ । 
एथा--पूजनीये | प्रणाम । 


y S हट 
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परिब्राजिका-- 
महा-सार-प्रसवयो: सदृश-कूमयोहयो: । 
धारिणी-भूत-धारिण्योभेव भर्ता शरच्छतम ॥ १५ ॥ 
धारिणी-- ig अज्जउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ]* 


Se पणजीत remma LT A a हण >>“: 


अन्वय:--महा-सार-प्रसवयो: सहृश-च्षमयोः धारिणी-भूत-घारिण्यो: gA: 


शरच्छतं भर्ता भव । 

, श०--महा-सार-प्रसवा--(५) बलवान्‌ वा श्रेष्ट सन्तान वारी; बहुतायत 
से श्रेष्ठ उपज देने वाली. सहश-क्तमा--सडनशीलता में समान. धारिणी-भूत- 
धारिणी--घारिणी और एथ्वी, प्राणियों का see. भर्ता-- स्वामी, पति. 
MAN वर्ष (सौ शरद्‌ ऋतु) 

टि०--महा-सार-प्रसवयोः--महान्‌ सारः ( बलं) यस्य सः महासारः 
( चारिणी a विशेषण होने पर ), वा महान सारः { धनं ) यस्य सः महासारः 
(age ); aza: प्रसवः ( उपजे ) ययोः ते (age); वा, महासारस्य 
( वस्तुनः ) प्रसवः ( उत्पत्ति: ) याभ्यां ते (age); वा महासारस्य प्सवौ 
( स्रोतो ) महासारप्रसवे (age ), तयोः । सदश-च्तमयोः--सडशी क्षमा ययोः 
ते (age ), तयोः । धारिणी-भत-धारिस्योः--भूतानां घारिणी (age); 
घारिशी च भूतधारिणी च घारिणीमूतधारिणी ( इन्द्र ० ), तये: : कबि लोग प्रायः 
राजाओं को प्रथ्वी के पति फे रूप में वर्णन करते हँ । (age ३.१७ ) इस 
पद्य में हमें धारिणी का PAS साथ तुलना का संकेत मिलता है। ( देखो, 
शाकुं ५. ६ ) । शरच्डतम्‌- शरदाँ शतम्‌ (age ), तत्‌; समय के साथ द्वितीया 
का प्रयोग होता है । ( कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे दा० २, ३.४ ). 

हिन्दी- अति बलवान या अतिश्रेष्ठ सन्तान को उत्पन्न करने वाली | 
रानी धारिणी के तथा बहुतायत से श्रेष्ठ उपज देने वाली अर WAAL 
के धारण करने बाली प्रथ्वी के, जो दोनों सहन शक्ति में समान है A 
i ` सो वर्ष तक स्वामी रहें Ko 


रहें । | र 
८ थि शेव क कसिं थ्व कारण प्रयुक्त | 
saga शब्द में सर्च सर को सिक दाच के प्रयुक्त 
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राजा-स्वागतं देव्ये | ( परिाजिकां विलोक्य ) भगवति | 
क्रियतामासन-परिग्रहः ।† 
( aa यथोचितसुपविशन्ति ) 
राजा- भगवति | अत्रभवता हे रदृत्त-गणदासयोः परस्परं विज्ञान-संघषो 
जातः | तदुत्र भगवत्या प्राञ्रिक-पद्‌मध्यास्तितव्यम्‌ | # 
परित्राजिका--( सस्मितम्‌ ) अलमुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि 
ग्रामे रत्न-परीक्षा | 
राजा--मा मेवम्‌ | पणिडत-कोशिकी खलु भगवती । पक्षपाति- 


आर्यपुत्र का अर्थ पति है। 
वारिणी --स्वामी की जय हो। 
गैस्वागतम शोभनम्‌ व्यागतम्‌ ( प्रादि करम्‌ ०) । 
राजा-रानी का स्वागत हो! ( परिवाजिका को देखकर ) पूजनीये | 
आसन पर विराजिए । ( सब उचित क्रमानुसार बैठ जाते हैं ) 
* विज्ञान-संघषं-ऋला- विज्ञान सम्बन्धी कलह, प्राश्निक--विचारक. 
विज्ञान-संघर्षः- विज्ञाने ( प्रयोगविज्ञानोत्कर्े ) संघर्ष: (age ) । 
राजा--भगवति ! मान्यवर हरदत्त और गणदास का आपस में कला- 
विज्ञान सम्बन्धी कलह हो गया है। अतणएव आप न्यायाधीश के पद को 
सुशोभित करें | 
4उपालम्भ--ताना, यहाँ अर्थ दै उलाहना, हंसी-ठठा. 
= यह एक प्रसिद्ध कहावत है । कौशिकी का तात्पर्य है कि | 
परित्राजिका--( उस्कराकर ) मुझे aai adi | नगर पास होने पर 


भी FAT गोव भं ta की - 
त्न के 
कल आड) yanad í टक HAR! vrat Shastri Collection. 
a -94 पाठ: : - < ३ 
पक्षपात: (ago ), qaaa: sad: सड्जालः इति। | 


हुआ दै । इसलिए 


एथमोीऽङः 
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आचार्यौ-- सम्यगाह देवः । मध्यस्था भगवती गुण-दोषों नः 
परिच्छेत्तमहति | + 

राजा--तेन हि प्रस्तूयतां विवाद: । * 

परित्राजिका--देव ! प्रयोग-प्रधानं हि नाव्य-शाख्म | किमत्र 
वाग्व्यवहारंगा | कथं वा देवी मन्यते it 

देवी--ऊड सं पुच्छस, एदाणं विवादो wa ण मे रोअदि । | यदि 
मां एच्छसि, एतयोर्विवाद एव न मे रोचते | ] 

रयादासः--देबी | न मां समान-विद्यतः परिभवनीयमवगन्लु- 

fà | 


राजा--न, न, ऐसे नहीं । पण्डित कोशिकी पूजनीया हैं। में ओर रानी 


yg > 


पक्षपाती = । 
| पारच्छ्रुत्तम्‌~निश्चय करने के लिए 
परिच्छेत्तम--झआ०, Wey ‘me २/दिदू का अथं परि के साथ है 
चारों ठरफ्‌ से काटना, पथक करना, सीमा बांधना' अतः पहचान करना, 
फ़रक जानना, ठीक-ठीक अनुमान लगाना? । 
दोनों आचार--महाराज ठीक कहते हें । पूजनीया मध्यस्थ हैं, हमारे 
| गुण-दोष परखना आपको उचित दै । 
+ प्रस्तूयताम्‌--पेश करो, विवाद--कगडा, कलह. 
राजा--तो झगडा पेश करो। 
| प्रयोगप्रधानम--प्रयोगः (अभिनयः) प्रधान (मुख्यम्‌ अंग) यस्य तत्‌ (बहु )1 
| चाग्व्यवहारेण--वाचां ( शब्दों का) व्यवहारः ( बहस ; NIe ), तेन । 
परित्राजिका--राजन्‌ ! नाव्यशाख में तो अभिनय मुख्य अंग है। यहां 
ज़बान की लड़ाई से क्या ? अथवा रानी क्या सोचती हं! 
॥ रानी--यदि सुभे पूछती हो घा मुझे इनका झगडा ही पसन्द नहीं । 


| 
++ परिभवनीय--हारने योग्य -प्रवगन्तुम्‌--समकने के लिए 

(७-0. Prof. Satya Vrat A E िकष्भात्‌ ( समान- 

यु समान-विद्यतः--समाना विद्या अस्य 
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विदूषक:--भोदि पेक्खामो उरब्भसंवाद | किं मुहा वेअणदाणेण | 
[ भवति ! पश्यामि उरश्र-संपातम | कि मुधा वेतन-दानेन | |+ 

देवी--णं कलहप्पिश्रोसि । [ ननु कलह-प्रियोऽसि | ] 

बिदूषकः--मा एव्वं । श्रणणोणणकलहिदाणं अत्तहत्थीणं एक्कदरस्सि 
श्रणिजिदे कुदो उवसमो । | मेवम्‌ । अन्योन्य-क्रलहितयोमत्त-हस्तिनो 
रेकतरस्मिन्ननिजिते कुत उपशम: | ] 

राजा--नलु स्वाङ्ग-सौ छवाभिनयमुभयो दृष्टवती भगवती i 

परित्राजिका--अथ किम्‌ | 


Ee ee OE 
विद्य+तस-तसिः, इस तसि प्रत्यय को कहा गया है, सार्वविभक्विकोष्यं afa: ) । 
परि--५/भू का कता पञ्चमी विभक्ति में होता है । न अवगन्त॒मर् सि--समभझना 
उचित नहीं है । तुमुन्नन्त का प्रयोग शक, पृष, ज्ञा, ग्ला, घट, रभ. लम कम 
सदू, और अस्‌ तथा इसके पर्यायवाची शब्दों के साथ होता ६ | (wre ३.४.४६) 
गणदास --महारानी ! समान विद्या वाले से मेरी हार का ख्याल करना 
आपके लिए ढीक नहीं दै । 
* उरअ-संपातमू--मेढों की लडाईं; उरभ्रयो: संपातम्‌ ( लडाई, ge ) | 
विदुपक--महारानी | मेटो की लडाइ देखते हँ । se व्यथ का 
` वेतन देने से क्या ? 
रानी--सचमुच तुम नारद हो ( श० लढाई पसंद करने वाले हो )। 
1 श्रन्योन्य-कल हितयोः-श्रन्येन अन्येन इति अ्न्ये्येन Tae: Baal: 
सञ्जात afzal; अः É 
इति कलहिती; 'सन्योन्येन कलहिती (age ), तयो: | एकतररिमन्‌-- 
ZA: एकस्मिन्‌ ( एक-+तर>डतरच ; एकाच प्राचः पाध ५, 3, ०००१) 
एकतर=्दोर्नो में से एक, यह adam है 
विदृषक--ऐसा मत कहो । परस्पर लड़ते हुए उन्मत्त हाथियों में से 
बिना एक के हारे शान्ति दैसे हो सकती है? > 
t dirza- ( श्री कीर सुम्वार an ShaRigolection 
उभयो = | 
स्वाङ पप्रगभिनयम्‌--स्वम श्ङ्गम (afe ), तस्य सौष्टवम | 


al Pc. 
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राजा--तदिदानीमतः परं किसास्यां प्रत्याययितव्यम ।= 
परित्राजिका- तदेव वक्लुकामास्मि ।† 

शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म-संस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशष-युक्ता | 
यस्योभयं साघु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापायेतव्य एव li १६ I 


De Sse 4३ 


१ | 357 ण e es 
तत्प ०); तेन अनिनयः ( तत्पुर ), तम्‌ ; CAA: यहाँ उसय-कतू वस्‌ अथात दोनों 


राआ-- अवश्य पूजनीया दोनों के अंगों द्वारा किये गए ललित अभिनय 


रित्राजिका- हाँ, तो । 
प्रत्यायथितंव्यम_-- प्रति ५३ जाना 
--तो इससे ओर अधिक विश्वास दिलाने के लिए क्या हो सकता है 

(ago): तुम केम का लाप हा गया GI 


विश्वास करना? + णिच + तव्य 
राज 
देकतकामा--वक्‍ते कासः AX 

( तुं काम-मनसोर ) 
परित्राजिका- वही सं कहना चाहता \ 
ग्रस्वयः---कस्यचित्‌ किया आत्म-संस्था शिष्ट, अन्यस्य संक्रान्ति: विशेष-यक्ता । 

mi धुरि प्रतिष्रापयितव्य 

ga-ga पनं म स्थित, TS — 
(दूसरों को) प्रदान करने की शक्रि, साधु-अच्छा 
३-- सर्वश्रेष्ठ, प्रतिष्ठा पयितव्य-- स्थापित 


यस्य उभयं साधु सः एव शिक्षक 

श०-- क्रिया--शिल्प, कल 
विशिष्ट, विशेषयुक्र. संक्रान्ति: — 
बिशेप-युक्ता- विशेषता से युक्त, चा 


करना चाहए, | 
sain | संक्रान्ति-ा t 


दसरे को प्रदान करना | 
न्ती) अदयवी यस्य 
रि--घुर की 


टि०-- आत्म-संस्था--अत्मिनि र तिष्टत इति 

कमु stay’ +ति ( क्कि; छिया faa पा० २, हे. È ४) ; 
उभे (क्रिया-स 

िशेष-युक्ला-- विशेषण gat (Scie) | उभयप- उभे ( na 

तत | Ale --यह नपुसके ६ क्योंकि उभय्म के साथ संबंध ४ ह 
डी गता हे और wife यह गाड़ी हे! सब 

Gaal. "२ त BA ae ó! Bor Satya Vrat Shastri Colgptioqa à अग्र-भाग' । 


दसल ए Lee q 


अगला हिस्सा होत 2, दै 
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विदष अज्ञे भ्रः A D? ति > 
विदूबक:-- सुद अजोड WI वञ्चणं। एसो पिणिडतस्थो उवदे 
A 


° 
ताथ 5५ श-दर्शनेन 
ate तः--परमुचितं न; | 
गणदास: -देवि | एवं स्थिपम | 
दुवा--जदा SU HeLa) Hear wat aani 


दोसो णु । | यदा पुनसन्द-मघा शिष्या उपदशा 


दोषो नु ] 1 


a ee ee, 
mana et aa 


७ 
A 
जा 
A 


[त । | 


्तिश्रापयितव्यः -- प्रति + %स्था बड़ा होबा' +a । एव--दसका 
सम्बन्ध सः से है ( AELA sy: Ji 


हिन्दा--किली gal की विद्या उसके पाल रहने पर 
आर करिसी का दूसरों पर अपनी बिद्या को 
किन्तु ये दोनों गुण जिसमें at उसे ही 
चाहिये | [ १६ ] 
कपरिडताथ--तारत्य सार 


[उ तनो ह्‌, 
केट करता विशय उत्तम ह; 
शिक्षका मं Ass मानना 


विशिडताथ :--1शि उत: gi (कर्मे०) । उपदेश-दर्शनेन उपदेश मू उपदेश 
(शिक्षा) wr उपदिश्यत इति gag दिखना 


गन्त ख्य है; उपदेशस्य दर्शनम्र्‌ ( तत्यु० ), 


३५ रश: (विद्या जो पढ़ाई गई है) 
TWIG, प्रदर्शन' यह दश का णि 
शिक्षा ( की शक्ति ) का परीक्षण | 
वितरक --ग्रापने पूजनीया का च 
आएकी शिक्षा का ब्रदर्शन zin निर 
दिरदुत्त-हमें ब्रिल्कुल मंजूर है । 
TRA ! यही | 
1 मन्दु-ये -ai / €4l), गतिना 
HTD Teg ( सत्रा 2 मलिनप्रति --बिगाइ देतो द 
aa Janez ap 
श्रागे कर है प्रावि भ को 


चन सुन लिया | कहने का तास यह है 
[प्रि होगा | 


चर्चित रहा। 


an Phot! Saya शके Shasltebllagtioningy वहाने को 


OTS SiC ae oer aes TR । 


mad त्ति [aana भगवत्या वचनम्‌ । एप पिरिड- 
oe Sf 
m 


, तडा MARAA 
सालनयति, तडा चायेस्य 


ee ream ee ee ee ला! 
स्लट == 


ast 
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राजा-देवि ! एवमापद्यते । विनेतुरद्रव्य-परिग्रहोडपि बुद्धि- 
लाघबं प्रकाशयति | | 

देवी--( स्वगतम्‌ ) कहं दाणि । ( गणदासं विलोक्य, जनान्तिकस्‌ ) 
अलं अजउत्तस्स ऊसाहकारणं मणोरहं west । ( प्रकाशम्‌ ) विरम णिरस्थआदो 
आरम्भादो । [ कथमिदानीम | अलमायपुत्रस्योत्साह-कारणं मनोरथ॑ 
gaear | विरस निण्थकादारस्थात | | > 

विदषक:-- see सोडी wens । भो गणदास, संगीदावदेसेण सरस्सडे- 
sayz may जारं mene कि ते सुहणिम्गहेण विचवादेण | [ सुष्ठु भवती 


च ? A Te ~ Res 
रानी--मान लो, चदि जड़ छुद्धि शिष्य शिक्षा को बिगाड़ दे, तच क्या यह 


zy = 9 


आचार्य खा दोप र 


। विनत ---अध्यापक, अद्वव्य--अयोग्ब. बुद्धिलाधव- उडि का हलकापन. 

एवमापरालि--चही वास्तव में होता है; अर्थात अध्यापक इस विषय सें निन्दा 
से बच नहीं सकला | स्रत्रव्य--यहा इसका ग्रथ है अयोग्य शिष्य” । gfe 
बम्‌; Jo: लाघवम्‌ ( तत्पुर ), तत्‌; एस. पी. पण्डित 


लाघवम्‌--लघा: भावः जा 
fi तीव्रता बढ़िया ate’ स्पष्टतया गलत हे । वह 


द्वारा किया गया अर्थ बुद्धि की 

। बुढिलाचवम्‌ का युद्धिजाइ्यम्‌ से तुलना करते ई । 
राजा--रानी! ऐसा ही होता हे । अध्यापक द्वारा थयोरय शिष्य का 

स्वीकार waa सी उसकी बुद्धि की न्यूनता को प्रकट करता है । 

> सुख-निग्रह-जेहां पराजय सुलभ है। 

उत्माइ-कार एम--उत्साहस्य वारणम्‌ (age ) । विरम्‌ रुक जाओ ; बिते 
५/रम के साथ पञ्चमी विभक्ति लगती है । ( जुगप्सा विराम-प्रमादार्थाना मुपसं- 
२४ ) | निरथकात--निर नास्ति Be: प्रयोजन वर्षात स 


ख्यानम्‌ घा. १. ४. 
( बह० ) तस्मात. ऐसी वस्तु जिससे कुछ लाभ न हा | 


| रानी -- (aga श्राप ) ब कैसे दो ? ( गण दास की ओर देकर, 
५ 


पक आर ) महाराज goorra Ve Shas हि ion 
3 azai मत । प्रकट ) इस व्यश्च क SaR स हट अश्री A 


en ee ee oo 


az] के कारण को 
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भणति । भो गणदास | संगीतापदेशेन 
खादतः कि ते सुख-निग्रहेण विवादेन | | + 

गणदास:--सत्यमयमेवाथा देवी-वचनस्य । श्रृयतामवसर- 
प्राप्रमिदम | † 

लब्धास्पदो5स्मीति विवाद-भीरोस्तितिक्तमागस्य परेण निन्दाम्‌ | 

यस्यागमः केवल-जीविकाये तं ज्ञान-पण्यं बशिजं वदन्ति || १७ || 


# अपदेश:--बद्दाना । सरस्वत्युपायन-मोदकानि-उपायन-भूतानि मोदकानि 
उपायन-मोदकानि ( मोदक पु०-नपु० दोनों ह ) सररंवत्यें उपायन-मं।दकानि; सरस्वती 
को ag, आदि मिष्टान्न भेट किये जाते हैं और नये शिष्य के पढाई शुरु करने 
पर शिक्षक को दिये जाते हैं । यही भेंट बाद में भी सारस्वती की पूजा पर दी 
जाती दै । गौतम इस प्रकार गणदास को उसके स्व-श्रभिमान पर चोट करता है | 
ताकि उसकी चाल बिगड़ न जाय | | 


Ce. r ‘ f = 
विद कजा 31६ ६5.६८) ४ है गणंदास | : a 
¡1 sy Sit OIG “etl छ ह गण दास! ga रग, की seis 


सरस्वती देवा के भेट क्य [मिष्टान्न खाते हो, तुम्ह सुलभ पराजय वाल wae 
से क्या? 


गणुदास- हौँ ठीक, रानी के कहने का यही तात्पर्य हे । सुन लो और यह | 
समय के श्रनुकूल है । । 
/ 
जन्वयः-लब्धास्पदः श्ररिम इति वित्राद-भीरोः परेण निन्दा तितिक्ष” 
माणस्य यस्य श्रागमः केवल-जीविकराये ( भवति ) तं ज्ञान-पण्यं वाजं वदन्ति | 
= We लब्धास्पदु--ज़िमनने स्थान पा लिया है. तितिन्ञमाण- iAd 
न करते हुए --विद्या. ६ क़ = 
g i आगम- विद्या, कवल-जीविकाये--जीविका मात्र के लिए, 
“a बेचने वाला. वणिक- 4 र 
i णिक्‌--ब्यापारी, बनिया, 
9 न लब्धारपद:--लब्घ/ Wik 


रे पदं येन स लब्धास्पद्‌ः (ago ) । बिवाद" 


) तरय । ति र्‌ तेज तेज J 
सन्नन्त ( किन्तु सन्त wd ; कक fT तेज करना! का. 
तु D. Bist Betyg “मि 56h यः सन्‌ पा० Re 


१, ४; fast चमा मु 
; ; GHANA ato Ela ९७ ४ ) । परेण निन्दाम--परेण क्रतां निन्दाम्‌ | 
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उरी अइरोबणीदा दे सिस्सा । ता आ्रावरिणिट्रिदस्स उवदैसस्स अण्णअं 
पश्मासणं । [ अचिरोपनीता ते शिष्या । तदपरिनिष्ठितस्यापदशस्या- 
न्याय्यं प्रकाशनम्‌ । | t 

OC वन्ध A s 
गयगादास:--अत एव से निबन्ध; । * 4 
देवी- तेण हि ठुवेवि उवदेसं भअवदीए dai [ तेन हि द्वावप्यु- 
~ + ९ 

पदेशं भगवत्ये दशंयतम । | 

परित्राजिका--देवि ! 
नि्ायाभ्युपगमो दोषाय । ‡ 
ae नल = 


qag अहः पण्य पण व्यापार करना + यच्च्यत_ ) 
ज्ञान-प्रयम--पगितम्‌ अह: पण्यः ( ,/पण व्यापार करना ॐ थ ia 


चेतन्न्याय्यय । सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो 


PS) 


योग्य दस्तःवास्तद में यह विशेषण है । ज्ञानं पण्यं (क्यं) यस्य सः (बहु), TH 
हिन्दी--ऐसे पुरुष को लोग ज्ञान बेचने वाला बानिया कहत है ज्ञो 
“मुझे स्थान मिल गया है” इस कारण विवाद से डरता हे, दसर से 
0 है, आओ णे वि > z 
gA निन्दा को सहता है, ओर जिसकी विद्या कबल पट भरने के 
लिए है | 
+ ब्यसिगोपनीता--अभी-झभी दीक्षित ( शिष्या ) अपरिनि डित— 
अधूरा, अन्याय्य प्रनुचित, 
आर पनीता-- उपनीत-उम v ले जाना +0 (त ): a+ at 


का विशेष अर्थ होता >. दीक्षित, यज्ञोग्यीत संस्कार से युक्त करना (संमाननोत्स- 
ज्ञना55चार्यकर गा-ज्ञान-बृति-विगणनन्व्ययेछु नियः पा८१,३.३६) । अपरिनिए्ितिस्य--- 


अ ( नज aR yea (m), ठीक तरह सनन न किया हुआ | 


अन्याय्यस — a न्य्राव्यमू (सजू-तत्पु०) | 
रानी--आपकी शिष्या अभी-अभमी आप 
ठीक तरह सनन न ठिये हये उपदेश का प्रदर्शन करना गलती şı 


+ निबेन्ध- हठ. | 

गगादास - इसलिए मेरा हठ है । oe 
रानी---तो CAAT अ्रयती!/8पदेशा eie | i 
| सर्वज्ञ -- सर्व-जञाता, एकाकिन--अकेला. 'अभ्युपगम--स्वीकृति. 


के सुपुर्द की गई थी । इसलिए 


I 
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देवी--( आत्मगतम ) a2, कि a जागत्ति f सुक्त विस | i 
[ मूढे ! कि मां ज्ञाग्रतीमपि सुप्तामिब करोषि ] ( इलि सासूयं परावर्तते yt | 
( राजा देवी gaie दशयति ) 
- परित्राजिका--( बिल्लोक््य ) 
अनिसित्तमिन्दु-वदने किमत्रभवत: पराङ्मुखी भवप्ति | 
प्रभवन्त्योडपि हि WAY कारण-कोपा: कुटुम्बिन्यः |) १८ || 


Mee बनाम लाला 


eM arr arena ae 


देवी | नेतन्न्याय्यम --परिघाजिका इस वचन द्वारा संकटावस्था बचा केस 
है। राजा के पक्ष के लिए उसका उत्साह देखो सर्वज्ञस्थ--सर्व जानाति इति 
सर्वज्ञ, तस्य । एकाकिनः--असहायस्य | निणयाम्पुपगमः -- निर्णायस्य 'अभ्युपगमः | 
तत्सु ०; यभ्युपगस:--श्रमिन-उप--१/गमू--घन्‌ । देपाथ--संप्ते विदित ही | 
है। ( क्लाप संपद्यमाने च वा २,३ 


> पी ओर ULAR St क्रिया कारकविभक्को | 
प्रयोजिका ) । 


पारत्राजिका--रानी ! ग्रह उचित न होगा | whe सर्ब पुरुष का भी 
निर्णय करना स्वीकार कर लेना दौष-पूर्ण & । 


‡ सासयम्र--सकोध, ईप्यापूर्वक, 


- देवी ( ग्रात्मगतमू )—aq 

जनान्तिक्रम्‌ पाठ पढ़ते बिलकुल भी पाठ में संगत नहीं | 

Pasties ने इसके बदले थात्मगतम्‌ बहत डोक ही लगाया भारत 
सासु यमू--असूयया सह यथा भवति तथा / हु 

रानी--( अपने ्राप 

_ À सममती ट 


( राजा परिवाजिका दो रानी की श्रोर देखने को कहता ४) 
अलन्वय:--इन्दु-वदने | अनिमित्तम्‌ अत्रभवतः करि पराङ्मुखी अवसि १ 
* अभवन्त्यः अपि मतृ'पु करण-कोप: रि । 


इडः ^ मोडे हर, 


fafu, प्रभवन्त्य:-_प्रभावशालिनी, कारण-कोप- जिनका | 


हस्तलिखित ग्रंथ आत्मगतम्‌ के बदले 
हँ किन्तु जनान्तिकम्‌ 


श्रव्ययं।० ) | 


t < ०. © 
) मूखे | क्या मुझे जागती हुई को भी सोई 
/ ( सक्रोध Se मोड लेती हे ) 


F 
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फ रूवं। सुसिक्खिदी वि सव्वो 
saajat ण णिडणो होदि। [ag सकारणमेव । आत्मनः पक्षो 
रक्षितव्य इति । Rear कोप-ऽ्याञेन देव्या परित्रातो भवान | पुशिक्तितो- 
ऽपि सर्वे उपदेश-दशने न निपुणों भवति । |? 
गणादास:--देवि | श्र्यताम्‌। एवं जनो गृह्णाति । तदिदानीम्‌ 
विवादे दशयिष्यन्तं क्विया-संक्रान्तिसात्मनः | 
याद मां नामुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं स्वया ॥ १६ U 


meS nS 
=e ORS SN = कळ वळवा 


~ ७) 


क्रोध fect कारण पर ही निर्भर होता है 
दि०--इन्दुबदने-- इन्द: इथ वदनं यस्याः सा ( 
gazai + १/भू 'होना' + अत ( शतृ ) + इ (डी 
> Bip 
७, १.६ ) ; प्र + ,/भू का प्रयोग प्राय: WS सथा BELA सपसी विभक्षि 
aE > 1 AZS = Lae 
के साथ होता है । भरत घु--यह Wey प्रभवन्त्यः अथवा कारणकांपाः दाना 
से किसी अथवा दोनों के साथ लिया जा सकता > ॥ कारण-के पान कारणात 
कोपः यासां ताः व्यवियरणबहु०: देखो सतमी-विशेषशों agi पा २. २. २४ 
पर rA | 
> 2 PENEAN 
; RES. कक ग 
हिन्दी हे. चन्द्रमुखी | बिना कारण तुम महाराज स कुद्ध क्या a 
- s म ४२ frry कृ T. कु ù 
हो ? स्त्रियां एतियां पर प्रभुत्व रखता हुई गी किसी कारणा से 5 
aS c 
हाती & | 
>> सास्यचश बहाना 
# दिष्ट्या-सौभास्यवश, व्याज बहाना, ae ae 
gaso ( क्योंक्रि पाणिनि ने इसे चवरे में रखा ए। चा दया5सत्तत 
१. ४, ४७ ) वास्तव में यह दिष्टि ( सौभाग्य ) का तृतोया हैं । 
A पन र 1७ 
बिदपक--हां, कारण तो दे ही कि अपना पक्ष बचाना ६४ | सौभ।ग्यबश 
क्रोध फे बहाने रानी ने आपको घचा लिया। ( गणदास को देखकर ) खूब 


बची तरह शिचा 700 कएने जा हित म निएण नही होता । 


lection. w 


गणदास--लो सुन लो, रानी | लोग ऐसा मतलब निकालंगे । इसलिए अब 


Se 
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( maagia ) 


देवी--( anag ) का गई । (SERR 3 पहचदि AIUT 


3 CEN 
जणस्स । [ को गतिः । प्रभवत्याचायः शिष्य- जनस्य | ] + 
गणदासः-चिरमपदे शङ्कितोऽस्मि । ( राजानमवलोक्य ) “अनुज्ञातं 
` ` A ` hoe € १ 
देव्या | तदाज्ञापयतु देव: कस्मिन्नभिनेय-वस्तुन्युपदेश दर्शयिष्यामि । 
—— OS छन 
aaa: Rare त्मनः क्रियान्सक्रान्ति दर्शयिप्यम्त af यदि न शनुजानासि 


SR EOE SER ESTAS RAPS 8 NS 


त्वया अहं परित्यक्कः अस्मि । 


~ 


A ° ` = 2 गरि i 
श०--क्रया-संक्रान्ति:--दूसरे को प्रदान करने की शाक्त, दृशायष्यन्त— 
दिखलाने वाले को. 


~ सग ~ ` q a z ६२, गाए se प्रा 
टि०--वितादे--थगडे में । द्शैविप्यन्तम -५/द्शू १ पा० दिखना + ई 


(णिच्‌ ) +2 (इट ) + स्थ + सत. (शव) । करिया-संक्रारि सू--झियायाः 
संक्रान्तिम्‌ ( तत्पु० ), तामू । यदि et, ad त्ववा--यदि आप मळे मेरे पद से 
हटा देना चाहती हें, दो ग्राप मुझे रोक सकती हैं, अन्यथा नहीं । 


हिन्दी--विवाद के समय सपनी शि क्षा देने की योग्यता को दिखलाने 


> त त्‌ ~~ ` SS १ ` SrA a 
चाल ( अर्थात दिखलाने को उत्सुक ) ats यदि आप आज्ञा न देंगी तो 
न समकू गा कि आपने मुझे छोड़ दिया | [ १६ | 

( अपने स्थान पर से उठ बैठता है । ) 
ह गात ~ उपाय, चारा; को गति: कोई मार्ग नहीं, अर्थात विवश £ । 
रानी--(स्वगत) कोई चारा नहीं । (पकट) mam का अपने शिष्य पर 
पूरा Tga है । 
KA ` A कट 0 
। अपद- बिना स्थान के, निष्कारण, 


TR शते 5स्मि-- इसके दो अर्थ हो सकते हँ--(५) में निष्कारण ही 


Be ia ae B j अर्थ में हमें अस्मि को आरम के अर्थ a 
अ set अक आक यो ye, 
शङ्का सञ्जाता बा ee दश +त (इतत); 

: ( वह जो संदेह कर रहा है ) वा (२) SME “शक 
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राजा-यदादिशति भगवती | 

परिव्राजिक्ा--किसपि देव्या मनसि ada | तच्छङ्कितास्मि ।* 

देवी--भण frag । णं पहविस्सं अत्तणों परिग्रणस्स । [ मण 
विस्नब्धम । ननु प्रभविष्याम्यात्मन: परिजनस्य । ] + 

राजा--मम चेति ate । ¦ 

देवी--भञ्रवद्धि अण दाणि । [ भगवति | भणेदानीम । ] 

परिब्राज़का-देव | जचतुष्पदोद्भवः चलितं दुष्प्रयोज्यमुदा- 
हरन्ति । लत्रकाथ-संटयमुभयो: प्रयोगं पश्यामः । तावता ज्ञायत 
एवा त्रभवलो रूपदेश-ता रतस्यप्त । t 


ere > Bem re See 


wie (छ) i म्तु--विषय | 
गगदाछ- [वो] से त्यर्थ ही देर तक शक करता रहा । (राजा को देखकर) 


रानी २ ona मिल गई । अतपच महाराज आज्ञा करें कि अभिनय के योग्य 


किख घ |) प्रदशन करू ? 
रो पूऊनीय गी गाज्ञा | 
त नृत्य कै लिए आदेश देना चाहती है, जिससे 
माल विकत रंगमंच त हो जाय, किन्तु रानी द्वारा बाधा से डर जाती et 


ननु प्रसविष्यामि यादि---शानी यह कहती जान पड़ती है कि में कुछ परवाह नहीं 
करती । यद्रि तुम waka दो रंगमंच पर ले आओ, में तब भी अपनी 
दासी के भविण्य की किसी भी घटना को रोक सकती हूँ । 

परिव्राज्ञिका-- रानी के मन में कुछ बात है । इसलिए डर रही हूँ ' 

+ विख्रब्चम--निःशंक, निडर होकर. 

रासी--निडर हो झर रहो । अवश्य में अपने सेवकों पर प्रभुस्व रखती al 

an चेति घ्रहि--- कामुकता की सुन्दर चोट! (एस. पी. पण्डित) 

राजा--और मेरे ऊपर भी कहो। 

रानी--पूजनीये FGR Regi Fatya Vrat Shastri Collection. 

] चतुष्पदोद्वव- चार पदों पर आश्रित. दुष्प्रयोज्य--#ठिनाई से अभिनय 
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आचायों--यदाज्ञापयति भगवती | 

विदूषक:--तेण हि दुवेवि दग्गा teat संगीदरअण कर्भ | 
qe पेसअह | अह वा सुदड्ठसट्दो एव्व शो उत्थावडस्सदि । [ तेन हि द्वावपि 
वर्गो प्रेक्ता-ग्रहे संगीत-रचलां कृत्वाचभवतो दृल' प्रेषयतम्‌ । अथ बा 
Wag keg एव न उत्थापयिष्यति | ]* | 


A> ree समास तास? कक 


च armas rea e I 


करने योग्य. एकार्थ-संश्रय--एक 8 वस्तु पर च्राश्रित तारतस्य--न्यूनाधिक 
भाव, 


तु दै गीत का एक हिस्सा है । ( “सूरदास के पद” ) में पद 
शब्द देखो पिङ्गलसूत्र पर की गई टीका सें कहा हैः 


` 


चतुष्पदीछन्द: | एतत्पदचतुष्टययुक्तमेक चराम | 

उताट्टशचरणाचतुष्टयं तादृशं ( अर्थात चतुष्पदी ) छन्द 
is चत्वारि पदानि यस्याः सा चतुष्पदा; भरत-नाव्य-शास्त्र के मतानुसार AGT | 
ä चार वस्तु होती हैं। वस्तु का यहां अर्थ छन्द, गीत ८ गाने में एकाई ) | 
में लिया जा सकता & l 
सकता हे । AJR में पद खण्ड कै अर्थ म भी लिया जा सकता है | ( चत्वारि 
पदानि खण्डानि रस्याः सा age 
चतुष्पद पर Aled | ange 


इससे विषय अथवा प्रकरण का भी अर्थ लिया जा 


दि), चएुष्पदायाः उद्धव: यस्य लत चठप्पदोम्बमू ; 

ISH हु: दुःखेन प्रयुज्यते इति (gavai 

जोडना'--ब्रऱ्खल १, zan भे करने योग्य । एकार्थ-पंश्रयम्रू--एकः अर्थ 

Be) सः संय; भाश्च ) यस्य तत्‌ (ago ) ¦ तारतम्य्रमू 
TARA भावः ( तरतमन-यस्प्यन ) दर्जा, वास्विक महत्व, भेद । 

परित्राजिका- | 

से श्रभिनय योग्य कहते £ | 


श्रभिनय पे 
i प्रयोग देखेंगे ।* उससे इन महानुभावो की छोटाई-बढ़ाई विदित हीं 


चतुध्पद पर ्रश्रित चलित नस्य हो लोग कठिनाई 
उसभ एक ही वस्तु के आधार पर दोनों का 


दोनों TANABE strofssaiyp Mat Shapt Collection 
FA, प्रेचा-गृह--नाटक-शाला मृदुङ्ग--तला 


३ 
3 


१ 
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हरदुत्त:--तथा | ( इत्यृत्तिष्टति ) 
= ( गणदासो देवीसवलोकयति ) 
| दवी -( गणदासं विलोक्य ) Aes दोहि; ण हु विश्रअपच्चत्थिणी 

अहे आशवरिश्रस्प । | विजयी भव | न खलु विजय-प्रत्यर्थिन्यहसाचार्यस्य | ] 
( उभो प्रस्थितौ ) + 

परिब्राजिका--इतस्तावदाचार्यो । 

आचाय ( wiser) इमो स्व: | 

परित्राजका--निणंयाधिकारे adit | अर्वाङ्ग-सोष्ठवाभिञ्यक्तये 
बिरल-नेपथ्ययो: पात्रयोः प्रवेशोऽस्लु | + 


A ; ~ ~ २०७ A ~= . > 
बिद्ुषक- चो दीना ही पक्ष नाटक-शाला सें संगीत आदि का प्रबन्ध करके 


A NN अकाल कक, 


महाराज ऊ पास दूत भेज दें । शथवा तबले की थाप ही हमें उठा देगी । 
हरदृत्त--बहुत ठीक । ( खडा होता है ) 


~ 


( गणदास रानी की ओर देखता है ) 

*विजय-प्रत्यर्थिन--जीत की AAPA 

विजयप्रत्यर्थिनी---प्रत्यर्थयते इति sajad, विजयस्य प्रत्यांथनी (age ) । 

रानी--( गरादास को देख ६२ ) विजयी होओ ! सचमुच में आचाय की 
विजय की विरोधिनी नहीं हूँ । [ दोनों चल पड़ते हैं 

परित्रा जिका--जूर इधर तो आना, दोनों आचाये । 

दीनो आचाये--( लौटकर ) हम दोनों ग्रा गये । 

1सोष्ठव--सौन्दर्य, अभिव्यक्ति--- साफ़-साफ़ प्रकट करना. नेपथ्य-- 
वेश, पहनावा, 

निणयाधिकषारे--निर्णयस्य अधिकार : (age ), तस्मिन्‌; इस महावरे पर 
यान दो । विरल-नेपथ्ययो:---विरलं ( पतला, थोड़ा ) नेपथ्यं ( वेश, ग्राभूषण 
MÈ ) ययोः ते (age ), तयोः । क्षैशिकी के कहने का तात्पर्यं उसके शब्दों से 


१ ह स्पष्ट ५ । BCRP वीव मै/डदे वैशेय हरिः कं सामने मालविका को 


उसके असली सौन्दर्य में लाना, जिससे कि वह महाराज का हृदय तत्काल 
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३० विका ग्नि मित्र 


उभौ- नेदुमप्यावयो रुपदेश्यम | ( इति निप्कान्ती ) 

देवी--( राजानमवलोक्य ) जइ रात्रकज्जेसु वि ईरिसी उवाश्रशिउणदा 
geste तदो det भवे। [ यदि राजकार्येष्वपीट्रश्युपाय-निपुणताय- 
पुत्रस्य ततः शोभनं भवेत । |t 

राजा--श्रलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि ! मया प्रयुक्तमिदम्‌ | 

प्राय:-समान-विद्याः परस्पर-यशःपुरोभागाः || २० ॥ 
(ATA खुदङ्ग-शब्द्रः । सर्वे कर्ण ददति ) 

परिश्राजिका--हन्त । प्रवृत्त संगीतकम्‌ | तथा ह्येपा 


E re ees aves ws es २“ ति on 


आकांपत कर ले। 

परित्राञ्जिका--मै नर्थायक के रूप में कहती हैं कि सब अंगों के सौन्दर्य 
को साफ्र-साफ्र दिखाने के लिए, वस्त्र पहने पात्रों का प्रवेश हो | 

दोनों-हमें यह ( वात ) भी समफानी न होगी। [दोनों का प्रस्थान 

Tae राजकार्येद. ..--यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रानी ने सारा 
मामला ताइ लिया था । 


गानी--( राजा छो देख र) यदि राज-कार्ये में भी उपाए सोचने मं 


«त 


महाराज की ऐसी चतुराई होती तो हत श्रच्छा होता । 
AAA AAA Tal अलम्‌ ; सनस्त्रिनि ¦ इई भया न खलु ऽयक | 
समान-विद्या: प्राय: परस्पर-यश:-पुरोभागा: ! 
श० मनस्विनि--अभिमानिनी, प्रयुक्त- क्रिया, पुरोभाग--दोषदशी, 
टि०--समान-विद्या:--समाना faz येषां ते ( बहु० ) | परस्पर-यशःपुरो- 
Ea भाग; येप्रां ते (age) ; परस्परस्य यश सिंपुरोभागा: । 
हन्दी- Ë ने वाली one ` 
= न मान करने वाली ! तुम कुछ ओर मत समझो | सचमुच 
तोटी. केया । प्राय: समान विद्या वाले एक दुसरे के यश से ईर्ष्या 
स ले Pret f. Saty लप Shastri Collection. 
( नेपथ्य मै विले की थाप होती है सब ध्यान से सुनते हैं ) 
# संगीतकमू--संगीतम्‌ एवं संगीतकम | 
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_ जीभूत-स्तनित-विशङ्किभिमयूरे ुदूग्रीवे रनुरसितस्य पुष्करस्य | 
निरहादिन्युपहित-मध्यम-स्वरोत्था मायूरी मदयति माजेना मनांसि ॥ २१ || 
राजा-देवि | सामाजिका भवामः: | + 


Seon नन E NRE SE 
परिब्राजिका--अहो ! संगीत प्रारम्भ हो गया । क्योंकि, यह, 
अन्क्य;--जीमूत-स्तनित-विशङ्किमि: said: मयूरेः अनुरसितस्य पुष्करस्य 

निर्हादिनी उपहित-मध्यम-स्वरोत्था मायूरी मार्जना मनांसि मदयति । 


° 


श०- जीमूत--वादल, स्तनित गर्जना, उद्मीवेः--गर्दैन ऊपर उठाए 
हुए, उत्कणिठत. अनुरसित--श्रनुध्वनित, पुष्कर---तबला. निर्हादिनी-- 
गम्भीर शब्द वाली. उपहित--संयोजित, . मध्यम-स्व र--मध्यम dae स्वर, 
मायूरी--मोरों की प्रिय, माजेना- थाप. मदयति- आनन्द देती है 

fo --जीमूत-स्तनित-विशङ्किभिः--जीमूतस्थ स्तनितम्‌ (तत्पु०), तं Aaga 
इति तैः, तत्रले की आवाज़ मोरों को प्रिय कही गई है । उद्सीरी:--उद्नता ग्रीवा 
येषां ते (age), तैः । पुप्करस्य~ कोषकार इस शब्द को तूर्यास्य द्वारा 
समाते हैं ( तूरी का मुंह अर्थात्‌ वह जगह जहां हाथ मारा जाता है ) जिससे 
तबले की खाल का अर्थ लाया जा सकता है । उपहित-मध्यम-स्वरोत्था—मध्ये 
भव: मध्यम: ; मध्यमः स्वरः मध्यम-स्वरः ( कर्म०, चौथी ध्वनि, चौथा स्वर ); 
उपहितः ( उप + /धा रखना' + T=, रखा हुआ ) मध्यम-स्वरः (कर्म०), 
तस्मात उत्तिप्रति इति । मायूरी माजेना--मार्जना, तबले की एक भारी थाप का 
खास नाम हे । मार्जना के तीन प्रकार हैं :--(१) मायूरी; (२) अर्धमायूरी, और 
(३) कार्मारवी । मायूरी--यह मोरों को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका यह 
नाम पढ़ा । मद्यति--५/मद्‌ प्रसन्न होना Haara, माद्यति इत्यादि धातू 
के रूप बनते हैं । 
_ हिन्दी--बादलो के गजेने को शंका बाले, ऊपर को गर्दन किये हुए 
| मोरों से अनुकरण किये गये मृदङ्ग वाजे की गम्भीर और आधारभूत _ 
| मध्यम स्वर से spP apia A CCAM १। [९९ | ` 
*सामाजिकाः--सभासद, दर्शक; समाजन-इकन्ठक। 
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देवी- ( स्वगतम्‌ ) अहो aw अजउत्तस्स । [ अहो अविनय 
आर्यपुत्रस्य । ] 1 ( सर्वे उत्तिष्ठन्ति ) 
विदूषकः-_( अपवार्य ) भो धीर गच्छ। मा क्खु अत्तभोदी धारिणी 
विसंवादइस्सदि । [ भोः! धीरं गच्छ । मा खल्वत्रभवती धारिणी 
विसंवादयिष्यति | ] { 
राजा-- 
धर्यावलम्बिनमपि त्वरयति मां मुरज-वाद्य-नादोञ्यम | 
अवतरतः सिद्वि-पथ-शब्दः-स्व-मनोरथस्येव || २२ I ; 


2 _-९ meeer eren eee eens eee RNIN RT 


राजा--रानी ! चलो, नाटझ-शाल! को चलें । 

T अविनय--रष्टता, विनयस्थ अभावः ( तत्यु० ) । 

रानी--( अपने आपको ) ओह ! महाराज की aga (aa खड़े 
हो जाते हैं ) 


7 विसंवादयिष्यति-- निराशा करा देगी 


विर॑वादयिष्यति--वि+सम /वद्‌ञ-णिच+-लुट्‌ ,/वद्‌ बोलना! किन्तु विसंवदू 
का श्रथ दे 'परस्पर विरोधी होना! मध्यम ge Adag के णिजन्त का अर्थ होगा, 
परस्पर विरोधी बनाना, परस्पर विरोधी प्रमाणित होना”, स्वीकृत विषय में 
निष्फलता का लाना' इस प्रकार मा खल्वत्रभवती धारिणी विसंवादयिष्यति, 
के साथ संपरद्यमानं कार्यम्‌, जोड़कर का अर्थ होगा 'रानी कहीं ( ऐसा कार्य जिसमें 
सफलता शीघ्र जान पढ़ती दै ) निष्फल न करदे ।' दूसरा अर्थ होगा; कहीं 
आप परस्पर विरोधी न प्रमाणित हो arty ( धारिणी के बाद aP शब्द 


जोड़ लो | ) 
विदुषक- (एक तरफ़ ) aa, धीरे-धीरे चलो। श्रन्यथा रानी कहीं 
आपको परस्पर विरोधी न प्रमाणित कर दे ( ग्रथवा आपको निराश न कर दे) 


थिव्ययः-्य मुरज-वाद्य-नाद: भैर्यावलम्बिनम रि मां त्वरयति, सिद्धि-पथम्‌ 
ग्रवतेरतः स्वमनोर AL शश? धर्म Batya Vrat Shastri Collection 


श०>मुरज़--एक प्रकार का तश्ला, बाग्र---बाजा, प्वश्यति---जल्दी 
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Mm 
AU 


( इति faea: सर्वे ) 
इत प्रथमा$ड 


em cs ere se eee aa 
i तती >> 
कवि 


कर रहा हे. सिद्धि-पध--सफदूता का मार्ग । 
केवल विदूषक से ही कहा जाना चाहिए । 
ना चाहिए । किन्तु अपवाय” नहीं दिया गया 
अपवारितेक उसी रूप में समका जाता a 
इति daaar, तस्‌ । त्वरयति--त्वरमाणां 


श्या 


1 
| 
| 
|| 


| Jafa इति ! १/त्दर्‌ जल्द 
व वादास sy ep ae £ oe 

एव वाद्यम्‌ ( Ho ), तस्य नादः (age )। सिद्धि +थम-लिद्ध : पन्थाः ( पथः ) 
Re. / az ST न माट z m 
hase: ( तेत्पु० ), तम्‌ । स्वमनोरधस्य--- सनसो र्‌थः सनोरथ: ( सानसिक रथ 


इच्छा, कामना ) स्वस्य मने।रथः ( ago ), तस्य । मनोरथ की वास्तव में कोई 
गे 


Beh नह! होतां, यह यहां सान लो गइ हं। अतएव यहां अलंकार 
Sag g, न कि उपमा । 

दिन्दी--सिद्धि के माग में उतरते हुए अपने मनोरथ के शब्द के 

BEM बह सुरज बाजे का शब्द धेये धारया करने बाले मुझ से भी शीघ्रता 

| करा रहा ६ | [ २२] 


[ सब का प्रस्थान 
प्रथम अंक समाप्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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BAISE: 
( ततः प्रविशति संगीत-रचनाया कृतायामासनस्थ aaa राजा घारिणी 
पारत्राजका विभवतश्र TIA ) = 

राजा-भगवति ! अत्रभवतोराचाययो: कत 
Raa: | | 

परिव्राजिका--ननु समानेऽपि ज्ञान-व्रद्ध-भावे वयाहद्धत्वादू गणदासः 
पुरस्कारमहंति | † 

राजा- मौद्रल्य | एबमत्रभवतोरावेद्य स्वनियोगमशून्यं कुर । ¦ 


ad 


स्य प्रथसपुपदेशं 


Al 


अङ्क दूसरा 

यह अंक बिना विष्कम्भक वा प्रवेशक के आरम्भ हो जाता हे । ऐसे आरम्भ 

का नाम अङ्कावतार वा अद्भावतरण हैं। साहित्य-दर्पण में इसका लक्षण ऐसे हँ 
aga सूचित: पात्रेस्तदङ्कस्याविभागतः | 
यत्राङ्कोऽवतरत्येषोऽङ्कवतार इति EAA: || (Ale Zo ६.५८) 

% संगीत-रचना- संगीत का प्रबन्ध, वयस्य--मित्र, विभवत:---पद के 
क्रम से. परिवार--मध्य-वगं. 

( तब संगीत का प्रबन्ध हो जाने पर मित्र-सहित राजा का, जो आसन पर 
विराजमान था, रानी धारिणी, परिव्राजिका तथा अपने पदानुसार बेठे नृत्य-्वगे के 
साथ प्रवेश ) 

राजा--भगवती ! इन दो माननीय ग्राचार्या में से क्रितकी थित (के 
कौशल ) को हम पहले देखे ? 

1पुरस्कार--श्रग्र-गमन, प्रथमता 

परिब्राजिका--सचमुच् मान के बडप्पन में तो दोतो बराबर हैं, किन्तु WG 
में वृद्धि के कारण TUHA प्रथम अवसर का गधिकारी 8 | 

1आवेशध--निवेदन करके AJA कुह---पूरा करी, लग जाश्री 

नियागमशुन्य वु Sash Collection. बाय का TERA 
È :--अ्रपने काम का ध्यान करो; ग्रपना काम करो: थह Hadi को ( विशेष कर 


। 
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अग्रे विकोगोकुरबक० 
अद्गरन्नर्निहितव चमै: 
' अचिगाधिप्वितराज्य: 
i 'अतिमात्रभासुरत्वं 
| अनतिलम्त्रिदुक्रूल० 
| अनातुरोत्कर्ठितयों: 
। अनिमित्तमिन्दवदने 
| अनुचितनूपुरविरह 
| अनेन तनुमध्यया 
` अपराधिनि मयि दरडं 
अप्याकरसमुत्पन्ना 
अर्थ सप्रतिबन्धं 
| अलमन्यथा गृहीत्वा 
अब्या जझुन्द॒रीं तां 
। अहं रथाङ्गनामेव 
' आदाय कणेकिसलय 


` आद्राक्तकमस्या 
शमा परीप्सुदु जति 
इष्टाधिगमनिमित्तं 


| श्रामत्तानां श्रबणसुभगेः 


रछोकानुक्रमणिका 


५.४ एकेश्वये स्थितो ऽपि 
२.८ ऑत्सुक्यहेतु' AINA 
१.८ कदा मुखं वरतनु 
१.१३ कान्तां विचिन्त्य 
५.७ कार्स्न्येन निर्वणायतुः 
३.१५ किसलयमृरोर्विलासिनि 
१,१८ कुप्यसि कुत्रलयनयने 
४.३ क रुजा हृदयप्रमाथिनी 
३.१७ चरणान्तनिवेशितां 
३.२२ चित्रगतायामस्यां 
५,१८ छेदो दंशस्य दाहो बा 
१.६ जनमिममनवुरक्त 
१.२० जीमूतस्तनितविशङ्किभिः 
२.१३ ततः परान्‌ पराजित्य 
„ ५.६ तामाश्रित्य श्रतिपथ० 
३.१६ तूणीरपट्ट परिणद्व० 
३.४ तौ प्रथग्वरदाकूले 
३.१३ त्वदुपलभ्य समीपगता 
५.११ त्व मे प्रसादसुमुखी 
४,५ दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि 
३.३ दीर्घाक्ष' शरदिन्दुकान्ति 
४.१२ ठुल्लद्दो पिओ तस्मि 


| पपदेश fae: शुद्धं ००० ?ए(६७०देवामाभिद्मासतमित-॥07. 


१.१० हारे नियुक्तपुरुषा» 


RET) 
Digitized by Arya oa Fe Chennai and eGangotri 


द्विधा विभक्ता श्रिय० 
घृतिपुष्पमयमपि 
धैर्यावलस्बिनमपि 

न च न परिचितो 
नवकिसलयरागेग[० 

न हि चुद्धिगुगोनेव 
नायं देव्या भाजनत्वं 
नाहति कृतापराधो 
नेपथ्यपरिगताया० 
नेतावता वीरविज्ञम्भि० 
पत्रच्छायासु हसा 
पथि नयनयो: स्थित्वा 
परभ्ृतकलव्याहारेषु 
पात्रविशेषे न्यस्तं 
पुराणमित्येव न साघु 
प्रतिपत्ञेणापि पति 
प्रेष्यभावेन नामेयं 
बाष्पासारा gardo 
waite वीरपन्नीनां 
भाग्यास्तमयमिवाच्णोः 
भावज्ञानानन्तर० 

श्र भङ्ग भिन्नतिलकं 
मङ्गलालंकृता भाति 
मधुरस्वरा परभृता 


५.९४ 
३.१६ 
१.९२ 
१.११ 
२,१२ 

४.६ 


सन्दोऽप्यमन्दतां 
मन्ये प्रियाह्ृतमनाः 
महासारप्रसवयोः 
मामियमभ्युत्तिष्ठति 
मौयसचिव agai 
यद्य॒त्प्रयो गविषये 
रक्ताशोकरुचा विशेषित० 
लढ्यास्पदो5स्मीति 

वामं सन्धिस्तिमितव लयं 
विपुलं नितम्बबिम्बे 
विरचिपद्‌ बीरप्रीत्या+ 
विवादे दुशयिष्यन्तं 
fran सुन्दरि संगम० 
बोढा कुरवकरजसां 

शठ इति मयि तावदस्तु 
शरक्राएडपाण्डुगएइ० 
शरीरं क्षामं स्यादसति 
शिरसा प्रथमगृहीतां 
शिष्टा क्रिया कस्यचिदा० 
सर्वान्त;पुरवनिता० 
सर्वाशोकतरूणां 
सूर्यादये भवति या 
स्मयमानमायताच्त्याः 
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oe 
पाराशश क 
7} 
| पौराणिक कथानक 

अंक १. १. क्रत्ति-वासा:--जन-श्रुति के अनुसार शिवजी ने गजासर 
| ~ ~ ~ आह SS 
` (गयासुर ) का नाश किया था | इस देत्य ने ऋषियों को वहत तंग किया 
र शिवजी ने दैत्य के क T ड 
था | शिवजी ने A के कश्रनानुसार उसके चर्म को पहन कर जत्य किया 
था | कहा जाता है कि शिवजी नृत्य के समय यही चर्म धारण करते हैं | 


rf 


अंक ३. २. हर-दुग्धस्य मनोभव-द्रमस्य--यह संकेत शिवजी द्वार 
कामदेव के जलाये जाने की श्रोर है। कहा जाता है कि तारकासुर बहुत 
ˆ वल्लवान्‌ हो गया था और सब देवताग्रों को तंग करता था। वे सब ब्रह्मा 
के पास गये और उसे कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना की | उसने कहा कि 
तारक ने इतना कठोर तप किया हैं कि वह सब लोकों को जला सकता है। 
यह देखकर ब्रह्मा ने उसे वर दे दिया कि बह देवतायों द्वारा AAA रहेगा | 
इस प्रकार उसके तप का भय दूर कर दिया गया | Aaa ब्रह्मा स्वयं उसका 
नाश करना नहीं चाहतान्था, पाले हुए विषेले वृष को भी कोन नाश करता 
है | उसने यह सुझाया कि वे शिवजी से पुत्र प्राप्त कर, केवल वही ग्रसुर का 
नाश कर पावेगा । देवता लोग लोट गये और इन्द्र ने कामदेव को शिवजी 
के हृदय में प्रेम-भाव जाग्रत करने का देश दिया | शिवजी तब हिमालय 
| पर तप कर रहे थे | कामदेव ब्रह्मचारी शिव के हृदय में प्रेम का रंग लाने 
| में सफल हो गया, किन्तु शिवजी ने दिव्य-शक्ति द्वारा यह सब रहस्य समझ कर 
| कामदेव को ग्रपने तीसरे नेत्र से निकली आग द्वारा भस्मीभूत कर दिया । 
| यह कथा ब्रह्मा-पुराण और कालिकापुराण में तथा सविस्तर शिव-पुराण 
| में वर्णन की गई है । (अध्याय ५, ६, ९, १०) 
| अंक ५. २. शौरेः प्रसह्य च रुक्सिणीम्‌- यदौ संकेत इष्ण द्वारा 
| रक्मिणी-हरण की 9? हग gevaarte पुत्री थी | उसकी 
साई शिशुपाल से हुई थी, किन्ठ वह श्रीकृष्ण को चाहती थौ। बिवाह के 


=) सँग 


ee 
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दिन कृष्ण ने स्थल पर प्रकट होकर शिशुपाल तथा रुक्मिणी के भाई रुक्मिन्‌ 
को हरा दिया और रुक्मिणी को ले गए | 


५. १५-१६. SJAA सगर:--सगर सूर्यवंश का राजा था | इसी वंश 
में रघु और राम हुए । इनकी वंशावली का कुछ भाग नीचे दिया जाता दैः-- 


sis 
| 

असमझस ६०,००० पुत्र 

( केशनी द्वारा ) ५ ( सुमति द्वारा ) 


दशरथ 


4 राम 


«इस सगर ने, जी अयोध्या का राजा था, ९९ यज्ञ विना किसी बांधा | 
A के पूरे किये | जब उसने १०० बाँ यज्ञ आरम्भ किया, तब उसका घोड़ा _ 
इन्द्र ने चुराकर पाताल-लोक में पहुँचा दिया | सगर के ६०,००० लड़कों | 
कू” क पोज त i %3 i, र SA E 
ae ने समस्त पृथ्वी खोज डाली और जब वह घोड़ा न मिला, तब उन्होंने पाताल. 
. तक ज़मीन खोद ढाली | वहां उन्होंने कपिल ऋषि के श्रम के पास घोडे 


१ ; को चरते पाया | ऋषि चोरी का दोप लंगने पर बहुत कपत दु ति 
 ' उसने उन सब्र को भस्म कर दिया। बहुत समय के बाद AYA कपिल र 


“५ 


कृषिको शान्त HEAPS aN eg Shag ६९९०७ ने पर सगर ते | 
अरबमेध-यज्ञ पूरा किया | bos 


EA 
Ss + 


(CIK) 
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अंक ५. १७. अग्नेरपां दग्घुरिवोरुजन्मा--यहृ्‌ कथानक ऋषि als 

और उसके प्रचण्ड क्रोध की ओर संकेत करता है | यही प्रचण्ड क्रोध 

बडवा का रूप धारण करने से वडवाप्ि के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

| यह वडवामिं समुद्र के जल पर निर्वाह करती है | कथा इस प्रकार 
| हेः-कृतबीयं के पुत्रों ने अपने कुल-पुरोहित wg के igi का 
नाश कर दिया | गभःस्थित बच्चे तक को भी न छोड़ा | वे निधन हो 
जाने पर भागंवों से कृतवीर्य द्वारा दी गई सम्पत्ति को पाकर फिर धनी बन जाना 
चाहते थे । एक ब्राह्मण स्त्री गभप्रती थी, उसने बच्चे को जांघों में रख छोड़ा 
| ताकि क्षत्रिय लोग उसे देख न सके । यही लड़का Wa के नाम से प्रसिद्ध 
| हुआ, क्योंकि यह जांघ में से जन्मते समय अतुल दयति से युक्त था। और 


ने समस्त पृथ्वी को नाश कर देने की प्रतिज्ञा की किन्तु उसके मृत पूर्वजों 
ने उसे शान्त कर दिया और समुद्र के जल-पुञ्च को सुखा डालते के Afa- 
प्राय से आदेश दिया कि बह श्रपनी क्रोधाम्नि समुद्र में फेंक दे इस आग 
ने घोड़ी-का-सा मंदे धारण किया, ale इसीलिए इसका नाम वड गाझि पड़ा | 
परिशिष्ट ख 
प्राक्त का संस्कृत के साथ AFTE 

संस्कृत के नाटकों में तीनू प्रकार की प्राकृत पाई जाती दै । शौर पेनी 
| मागधी और महाराष्ट्री । शौरसेनी का प्रयोग संवाद में होता है 
| और महाराष्ट्री का प्रयोग कविता तथा गीतों में । निम्न कोटी के पात्र 
| मागधी में बोलते और गाते हैं | नीचे हम कुछ ऐसे नियम देते हैं, जिनके 
1 द्वारा विदित हो जायगा कि प्राकृत के शब्द संस्कृत में बदलने समय किन 
' परिवर्तनां में से गुज्ञरते हैंः-- 
| प्राकृत लिपि--खरो में से ऋ, ऋ, ल, ऐ और ओ का अनाव रहता 
| है | संज्ञा-रूप प्राकृत में द्विवचन तथा -चवुर्थी का अभावि हता है । चतुर्थी 
का काम पष्ठी से ही लिया जाता है, जैसे -नमो देवाय-णमो देवस्स । 


|. धातु-रूप- moia TS होता द चग रीता a 


i 
~ 
ra 
01 = 


छळू का रूप भी बहुत सरल, कर दिया गया हे । का oy i 


i (aes | 
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ऋ के स्थान पर इ हो जाती है, जेसे--क्रपा-किवा, कृत-कि मृदुल- 
मिदुल, A-ha, 7 ष्टरि-दिट्टि: या ड विशेप्रतया जब इसके पहले पवग हो, जैसे 
प्रच्छृति-पुच्छदि, परभृन-परमुआ, संत्रत्त- संवुद, व्रद्ध-वुड वृत्तान्त-वुत्तन्त; 
या अ, जैसे तृणा तण, ज॒म्भते-जंभाअइ, घृण-घणा, मृष-मरिस; या रि 
( केवल जब आरम्भ में हो ) जेसे--क्रण-रिण, ताटश-तारिस, wR | 
ए ए म बदल जा । हे, जपे--शल-सेल, ऐरावत-एरावगा, JA AA 
पा अइ में, जसे दृत्य-दुइच्च, वेर-जडर, देव-दइव; और कभी-कभी इ याई 
जेस सन्धव-सिधत्र, शर्य-धीर | । 
आमं बदल जाता है, जेसे दोत्य-दोच, कोमुरी-कोमुई, को शिकी- 
कोसिई, कोलोन कोलोग, ओवध-ओमह; वा अड में, जेसे कोरव- 
BRA, गारब-गउरव; वा कभी-कभी उ में, जेसे सोनदर्य-संदेर | 
कुछ शब्दों में ्रार उ wit ओ में बदल जाते हैं, जैसे निद्रा-गोद्वा 
जा शिद्धा, पुस्तक-पोत्थ अ, लुब्वक्र AIZA | 
नभ करी FAL हुस्य a TE जेमे PATEL, 
TAJA रह ता दा व्यञ्जनां म a एक का 
बदल जाता ह ग्रारदोमं से एक qaa का 
लाप हो जाता हैं, जमे जिह्ा-जीहा विश्रब्4-वतीद्ध | 
5य5 जन 
पन ne r A विलग नहीं होते, शश्रीर॒ष स में 
वि नि | (ann में 5 = Peay, वेश (य)-वेस, सं गय-संतअ) 
शाखा-शाहा कुशेपु-किशेगु >> a al 
वब-वेश, समर-शमल ) 
न्‌ YH बदल जाता है 
तन-तण, नवन्ीत-गुवगी पुन:-उ | 


AIA का थ ज़ 
म बदल जाता है जेसे यः-ज़ो यदि-अइ, युक्त-जुत्त | 


म्‌ रौर कमी ढ्कन(जीम्थ्रभुर्खार मह ) को छोड़कर | | 


Wa, ञ्जन 
| ले ग्रन्तिम AENA का लोप हो जाता है, जैसे यशस-जसो, सरस -सरो 


WA agin AM TT a नून WM, नाम-गणाम, 
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| यावत-जाव, तावतू-ताव | संज्ञा का ग्रन्तम अकेला व्यञ्जन प्रायः अ वा आ 
में बदल जाता है ओर अन्तिम नहीं रहता, जैसे सरित्‌-सरिआ ) वाच्‌-वाआ, 
(किन्तु दिश्‌ दिसा, शरदु-सरदो, विद्यत-विज्जू | > 

मध्य के एकाकी व्यञ्जन 
क्‌, गू, चू, ज्‌, त्‌, दू, प्‌ओर यू का लोग हो जाता है, जैमे 
लोक-लो अ, अशोक-असोअ. सागर-स'अर, समागम-सपराञम, उचित- 
उड़द, बचन-वञ्जपा, भो जन-भो अणा, व्गत-बाआ, पाइ-पाअ, न पु“ शुअर 
वा US, जय-जव्स, किन्तु प्‌ और ब कभी-कमी व्‌ में बदल जाते हैं, जैसे 

। उपायन-उवायगा वेपने-वेत्रदि, पिबति-पित्रदि (वा पि मदि )। 

| टूठू मे बदल जाता है, g ढ़ में ओर न्‌ या में, जैसे कुढुम्व-कुडुम्व, 

| वट-वड, कुटिल-कुडिल, पठति-पढदि, : ठर-जढर, नाम-णाम । 

| ख, घ्‌; थ्‌, धू, फू ओर WE में बदल जाते हे. जेते, अथवा-अहबा, 

| साधु-साहु, आराधनेन-आराहरोणा, अधिकार-अहिआर, रोफालिका- 


छू, मा, ओर ढ का रूप नहीं बदलता, जैसे गच्छति-गच्छदि, 
उज्भित्वा-उज्भिअ, हढ-दिढ | 

र्‌ प्रायः ल में बदल जाता है, जैसे चरण-चलगा, करुण -कलुगा | 
यह परिवर्तन मागधी तथा कुछ प्रान्तीय भाषाओं में प्रायः हो जाता है| 

ग्‌, म्‌, ल, स्‌, ग्रोर ह्‌ मी नहीं बदलते | t 

संयुक्त व्यञ्जन 

प्राकृत में भिन्न वर्ग के दो व्यञ्जनो का मेल नहीं होता, वल्कि सदा उनको 
। एक ही वर्ग का कर दिया जाता है । ऐसा करने के लिए दोनों में से 
| एक का लोप हो जाता है | क्‌, ग्‌) ड्‌, त्‌, दू, पू और ब्‌ के बाद यदि 
| म्पश व्यञ्जन हो तो उन अक्षरों का लोप हो जाता है और अगले स्पशे का 
वि हो जाता है, जैसे भुक्त-भुत्त, मुग्ध-सुद्ध, उत्कण्ठा-उक्कण्ठा, SRA- 
| गाम, शप्त-सत्त, विप्रलब्ध-विष्पलद्ध, शब्द-सद, कुब्ज कुज | 
| नू, मू और य्‌ गीदे परे SR agast TET लीप हो, 
गाता है और शेष व्यञ्जन का द्वित्व हो जाता है, जैसे निर्विन्न-शिव्विग्घ, | 
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क्ृतन्न-किदग्घ, आत्मानम-अत्ताणां, युग्म-जुग्ग, योग्य-जोरग, युज्यते- 
जुज्जदि | जब कभी संयुक्त श्रन्नर में स हो तो इसके स्थान पर साथ के व्यञ्जन 
का घोष हो जाता है, जैमे त oH, ओर स्क के वदले क्ख (वा ख यदि 
संयुक्त अच्षर आरम्भ में हो ) जैसे साक्षिणी-सक्खिणी, अत्षि- क्रिल, 
दक्षिण-दक्खिण, पुष्कर-पोक्खर, स्कन्द्‌-खंद, स्कन्थ-खंय; वा अ, प्या च्छा, 
स्न ओर हु के स्थान पर ह हो जाता है यदि दूसरे Wat का घोष न हो, जसे 
FARE, कृष्णा-कएह, तीच्तणा-तिणह्, त्रान-णङ्ाया, वह्नि-बणही | 

_ रूर स संयुक्त हो तो अनुस्वार संयुक्त के पहले लगा दिया जाता है. 
' ऑर र का लोप हो जाता है, जेसे अश्र-अंसु, दर्शन-दंसन | 
कुछ शब्दा मं एक नया स्वर दो संयुक्त aati के बीच जोड़ दिया 
जाता है. जैसे हष -हरिस | 
स्‌ शरोर पसू के वदले च्छू हो जाता है, जैसे वत्स-वच्छ ( वा बच्छर ); 
जुगुप tat- aS Lo कन ~, 
BEATS, अप्सरस-अच्छर ( किन्तु उत्सुक-उस्मुअ्, उत्सव-उस्सव 
वा ऊसव ) | 
क. aa के बदले व्यू, व्यू, ज्जू, और ज्म, 
N जाते हैं, जैसे सत्य-सच, नेपथ्य़-गेवच्छ, अद्य-अज्ज, गुद्यऊ-गुज्मश्र 
दद्यते-दज्भइ, निध्यायन्ती-गिज्ाअन्ती, मध्य-मज्झ । 


म्न्‌ और ज्ञ के बदले एग हो जाते है, जैसे प्रद्युम्न-पञ्जुण्ण, विज्ञान- | 


~ 


विएणाण, यज्ञ जरणा, विज्ञांपयामि-विरणावेमि । 2 

तू श्रौर दू कभी-कभी टू और डु में क्रमशः बदल जाते हैं, जैसे, नतेक- 
WEA ( किन्तु धूत-घुत्त ), गर्दभ-गडुह | 

प्रति पडि, और प्रथम पढम वा पुढम में बदल जाते हैं ।. 
= i Til खलु, इव, कुत्र, इति, ननु, एव, तथा, इदानीं, भवान, 
afi, AIS तत्‌ क्रमशः जं, वि खु, faa, कहि, त्ति, णं, एव्व, तह 
या, भरव, कह, तुद और ता में बदल जाते Hy 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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परिशिष्ट ग 
नाटकीय परिभाषा 
नान्दी-यह मंगलाचरण का पद्य होता है जो नाटक के आरम्भ मे 
कदा जाता है | नाट्यशास्त्र में इसका लक्षण ऐसा है: 
आशीवचनसंयुक्ता स्तुतियंस्सात प्रयुच्यते 
देवदिजनृपा55दीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥| 
श्रथात्‌ 'ग्राशीवांद के वचनों सहित जो देव-स्तुति, वा आह्यण-स्तुति 
वा राज-स्तुति तथा किसी अन्य महानुभाव की स्तुति हो वह नान्दी 
कहलाती है! | काव्यदीपिका में इसका लक्षण इस प्रकार Se 
| देवद्वि ag पादीनामाशीर्वादपरायणा । 
| नन्दन्ति देवता यस्मात्‌ तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ - 
मातूगुप्ताचायं ने इसका लक्षण ज़रा भिन्न प्रकार से किया हैः-- 
आशीनंमस्क्रियारूप: शोक: काव्यार्थसूचकः | 
अर्थात्‌ 'कथा की प्रधान घटनाओं का सूचक तथा नमस्कारात्मक पच्च 
आशीर्वाद नान्दी कहलाता है ।' 
सूत्रधार —“qa प्रयोगाउुष्ठानं धारयतीति सूत्रधारः ।” रंगमंच के 
समस्त प्रबन्ध का कर्ता-धर्ता | इसका लक्षण ऐसा किया गया है:--- 
नाट्यस्य यददुष्ठानं तत्सत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ | 
रंगदेबतापूजाकृत्‌ सूत्रधार इति स्मृतः ॥ 
| अर्थात्‌ बीज सहित नाटक के अभिनय को सूत्र कहा जाता है और 
| जो व्यक्ति रंग-मंच के देवता की पूजा करता है, बह सूत्रधार कहलाता है |? 
नेपथ्य--परदे के पीछे जहां नट लोग अपने वेश-भूषा बनाते हैं और 
रँंगमंच पर आने तक ठहरते हैं । 
प्रस्तावना वा आमुख--साहित्यदपंण में इसका लक्षण इस प्रकार हैः-- 
नटी विदषको वापि qaas एवं वा | 
amq afar: संलापं यत्र कुवते ॥ 


चित्रेवाकयैः स्वक शत्यः Megara arene: | 


चासुरं जतत Rad नाम्रा फ्रप्लाकना 5घि पा 11 (६-३१-३९) 
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sata “जब नटी वा विदूषक वा पारिपारश्चिक सूत्रधार के साथ वार्तालाप | 
करते समय सुन्दर वायो द्वारा अपने काम-काज के प्रसंगवश नाटकीय विषय 
की ओर संकेत कर देता है, वह मुख वा प्रस्तावना कहलाती हे ।' 
दशरूपक ने इसका लक्षण ऐसे किया हेः-- 
सूत्रधारो नटीं व्रते मार्ष वाऽथ विदूषकम्‌ | 
स्वकार्य प्रस्तुताक्षेषि चित्रोक्त्या यत्तदा 55मुखम ॥ 
प्रस्तावना वा 
अर्थात्‌ श्रामुख वा प्रस्तावना वह है जिसमें सूत्रधार नटी, वा माप 
(वा artes ) वा विदृूषक को अपने किसी काम के प्रसंगवश सुन्दर संवाद 
द्वारा नाटकीय विषय की ओर संकेत करता हैं ।? | 
विष्कम्भक का साहित्य-दर्पगा में लक्षण इस प्रकार हैः-- | 
वृत्तवर्तिष्यमागानां कथांशानां निदर्शकः | 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां बा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 
शुद्ध: स्यात्स तु सङ्कीणो नीचमध्यमकल्पितः ।। (६. ५५-५६) 
रथात्‌ “विष्कम्भक ग्रंक के प्रारम्भ में होता है, इसमें भूत और भविष्य 
की धटनाग्रों का संक्षेप में निदेश रहता है | जब यह एक वा दो मध्यम पात्रों 
द्वारा होता है तब इसे शुद्ध विष्कम्भक कहते हैं गौर जब किसी नीच और 
“ मध्यम पात्र द्वारा होता है, तब इसे मिश्र-विष्कम्मक कहते हैं । 
प्रवेशक - साहित्य-दर्पण में इसका लक्षण इस प्रकार किया गया है 
प्रबेशको 5नुदात्तोक्त्या नीचपांत्रप्रयोजितः | 
श्रङ्कद्वयान्तविज्ञयः शोषं विष्कम्भके यथा ॥ ( ६. ५७) 
अर्थात्‌ “दो साथ के अंकों में एक वा दो पात्रों द्वारा अपरिमार्जित संवाद 
द्वारा घटताओं का निर्देश प्रवेशक कहलाता है, शेष यह विष्कम्भक्र की तरह है ।' 
विदूषक-यह नाटक के नायक का परम मित्र है | साहित्यदर्पण ने | 
इसका लक्षण इस प्रकार किया है; --- on 
इमि ४ 
हास्यकर; कलह रतिविदृष+: स्यात्‌ स्वकमज्ञ: ।|\(३,४२) 


| 
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| अर्थात्‌ “विदूषक वह व्यक्ति है जिसका नाम 'कुसुम, वसन्त’ आदि 
होता है, जो अपनी हरकतों अथवा भाषा आदि से हंसी उत्पन्न करता है, 
तथा WTS का चाहने वाला और अपने काम-काज को भली प्रकार समकने 
वाला होता हे |? i 
कञ्च्चुक्किन्‌--कञ्चुक ( लम्बा चोगा ) पहनने से इसका नाम ऐसा पड़ा 
इसका लक्षण ऐसे हूं; - 
sagad वृद्धो गुगागणान्वित: | 
सर्व कार्याथकुशल्ः कञ्चुकः त्यभिधी यते ॥ 

अर्थात्‌ 'ग्रन्तःपुर का सेवक, जो वद्ध ब्राह्मण हो, गुण-घाम दो, और 
सव काम-काज में चतुर हो, वह कञ्चुकी कहलाता है !' 

EINA वा आत्मगत-वक्ता जव आपने आपको बोलता दै, तब यह 
। रंग-मंच का संकेत प्रयोग किया जाता है, यह प्रकाशम्‌ का विपरीताथ है | 
y साहित्यदपंग में लक्षण ऐसे हैः-- 

yai खलु यद्वस्तु तदिह स्त्रगतं aagi ,( ६. १३७) 

अर्थात्‌ कोई बात जो किसी को gant नहीं हे, वा अपने श्रापको 
| गई हे, वह agna कहलाती है ।' 

प्रकाश -जप वक्ता प्रकटरूय में सत्र के सामने बोलता है, तब यह रंग- 
मंच का संकेत प्रयोग किया जाता दै । साहित्य-दर्पण में लक्षण ऐसे 
किया गया है | 


सव श्राव्यं प्रक'शं स्यात (६, १२८) 
map qe बात जो सत्र कोई सुन सके, उसे प्रकाश कहते है | 


अपवारित--यह वह बोलने का ढंग हृ जव वक्ता ऐसे बोले कि केवल बही 
पुरुष सुन सके जिसे वक्ता श्रपनी बात सुनाना चाहता है! इसका अथ एक 
श्रोर? हे | साहित्य -दरप में इसका लक्षण UF किया गया है :-- 
तजूवेरपव!रितम | रहस्यं तु यदन्यस्य INAS प्रकाश्यते । (६. १३८) 
अथात्‌ 'क्रिसी दूसरे का रहस्य जब कोई एक तरफ़ CFL बोले, तब | 
पह बोलने का ढंग श्रपवारित कहलाता है ।? तत aah R 
q जनान्तिक--०हि० रीका मेरवे aromas देय TE 
लक्षण किया है; | | Mee > 


ays 
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त्रिपवाक-करेणात्या नपवार्यान्तरा कथाम्‌ | 
ASARAN यत्स्यात्तज्ञनान्ते जनास्तिकम्‌ ॥ (६.१३६) 
श्रथात्‌ 'किसी मण्डली में जब दो व्यक्ति बात-चीत के बीच हाथ से 
तीन अंगुलिए उठाए हुए मानो दूसरों को सुनने से रोकते हुए बातचीत | 
करने लगते हैं, तब वह बोलने का ढंग जनान्तिक कहलाता है ।? | 
` भरतवाक्य--'भरतवाक्य॑ नटवाक्यम्‌ । नाटकाभिनयसमाप्री 
सामाजिकेभ्यो नटेन आशीर्दीयत इत्यर्थः |? ( राघब ) | 
/ gala नाटक की समाप्ति पर श्रोता-गणों को नट की ओर से यदद | 
श्राशीबीद होता है । 


परिशिष्ट ध d 

छन्द a 

संस्कृत में पद्य मात्रा द्वारा संचालित होता है, न कि अंगरेज़ी | 

की भाँति, किसी पदांश पर cate देकर बोलने के ढंग ( accent ) द्वारा । | 

पद्य में चार पाद होते हैं | इर पाद का नियन्त्रण AA की संख्या थवा | 

मात्राओं द्वारा होता है | अक्षरों के आधार पर बना छुन्द aa कहलाता है, | 

श्रीर मात्राओं के आधार पर बना जाति | | 

tu के तीन भेद इँ--समक्रृत्त जब कि चारों पाद बराबर हों, | 

शधंसमबृत्त, जव कि पहला और तीसरा तथा दूसरा और चौथा पाद | 

बराबर दो, श्रोर Raga जब कि चारों पाद भिन्न-भिन्न हों | 

~ श्रचषर किसी शब्द का उतना भाग है जो एक ही, बार बोला जाय, 

अर्थात्‌ एक स्वर एक वा ग्रधिक व्यब्जनो सहित हस्व ब दीर्घ स्वर के 

ATIN ARE लघु ब गुरु समभा जाता है | किन्तु ger स्वर दीर्घ समभा | 

जता ६ जब इसके बाद में श्रनुस्वार, विसर्ग व संयुक्त व्यञ्जन हो और बिकल्प । 

से जब पाद के अन्त में ही । यदद भाव इस प्रकार कहा गया दै; | 
ti सानुस्म ह EATE] अचज्गुरुभकेत्‌१। t 
ad: संयोगपूर्वश्ष तथा पादान्तगोऽपि बा ॥ 


an aa a, y ) A 


am 


(AU) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मात्राञ्रों के आधार पर संचालित छन्दां में हृस्व-स्वर के लिए एक 
मात्रा रखी गई हे और गुरु स्वर के लिए दो मावा | छन्द की मात्राओं 
। की गणना करने के लिए संस्कृत के छुन्दशास्त्र वेताओं ने तीन-तीन 
मात्राग्रों के आठ गणों की आयोजना बनाई हे | उनके नाम और लक्षण 
निम्न पद्य मे दिए गए हैं:-- 
आदिमध्यावसानेयु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
| भजसा गोरवं यान्ति मनो तु गुस्लाघवम्‌ ॥ 
a ( गया , ---, र ( गग )-- ¬, त ( गए „¬ ¬ , भ{ गण्‌ ) 
है ° ज्ञ, (गण) ~ , स (गण) सम राण) ee 
(ang) ~~ /, हृस्व स्वर , दीघस्वर-- 
| यति--पद्य का उच्चारण करते समय विश्राम लिया जाता है, उसे 
यति कहते हैं । 
| मालविकाम्निमित्र नाटक में २१ छुन्दो का प्रयोग हुआ है । प्रत्येक पद्य 
। का छन्द टिप्पण में दिखा दिया है | उनके लक्षण यढाँ ग्रकारादिकमानुतार 
दिए जाते हैं: 
पुष्य ( वा श्लोक ) सके कई मेद हैं, किन्तु ata दम सब्र-प्रतिद्ध 
लक्षण ही देते 
श्होके षष्ठं शुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादगाहस्व॑ सप्तमं दीघेमन्ययोः ॥ 
अर्थात्‌ प्रथेक पाद का पाँच गं wae हस्व हो, छडा दीष, तथा सातवाँ 
एक पाद में दीव, रौर दूसरे पाद में ger | उदादरुण--१. १०, १४, १५ 
१९,२. ७, ९; ४.४, ६, १२, (४; ४. ९, ९ १२ ५, १६, १८ 
anasa ag ननरला गुरः समे, तदु परक्त्रमिदँ नजी ağ H 
श्रर्थात्‌ पहले रौर तीसरे पाद में दो ATT, एक p ee लज 
गुरु ( ११ श्रवर ); और दूत कया चौथे पाद म॑ एक नगण, दा ae 4 
| यह We-aHad का उद 
और एक रगण ( ARE } ae Vrat Shastri Collection र 
हे । लदाइरणा--मै. २०, | 


~ ~ STEP 
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Stat -यस्या: प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश साड्या 
यह जातिछुन्द है अर्थात्‌ मात्रा्रों की संख्या द्वारा संचलित छुन्द। र 
चारों पादों में क्रमशः १२, १८, १२ AM १५ मात्राएँ होती हैं। ए 
उदाहरण. ३, ५ ३, ७, ८, ९, १३, १८, २०, २२; २. १, २, १०, | 
02 १, ३७,८ २, १३, १६, १८, १९, रर, २३; ४. २, ३, ग 
PONS ६ र 
इन्द्रवज्रा -स्यादिन्द्रबज्रा यदि तौ जगौ ग: | | : 
AUT प्रत्येक पाद में २ तगण, १ जगण ओर २ गुरु होते हैं। 
( ११ ग्रन्नर )' उदाहरण--५. १७, 


उपजाति-- . $ ` | 
यादिन्द्रवत्रा यदि तो जगौ गः | उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गां। २ 
अनन्तरादीरितलच्मरभाजो पादो यदीयावपजातयम्ताः | = 


इत्थं किज्तान्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 
जब इन्द्रवजा और उपेन्द्रचजा एक ही पद्य में मिल जाते हैं, तब उपजाति 
छन्द होता है | जब दुसर छुन्द्र भौ एक पद्य में मिलते हैं, तत्र भी उपजाति 
छन्द कहलाता है | 


| 
| 
| 
उपन्द्रवस्रा > उपेन्द्रबज्ञा जतजास्ततो गौ | | 
t 


ai 


श्रथात्‌ RIF पाद मे १ ANN, १ ANN, १ जगण AIT २ गुरु होते र्द 
(११ अन्तर ) ।' उदाहरण ~ १६, १७; ३. १०; ४, ८; ५. १४, 
आपच्छल्दसिक्र adr, मालभारिगी नीचे | 
द्रतवित्तस्वित-- ंद्रतविलम्त्रितमा नभा भरी | 
AUT IAG पाद में १ नाणु २ भगण, ग्रार ? रगणु ( ९२ अन्तर ) 
होते हे / उदाइरण--३, ६; ४, १३; ५, ७ | 
Saa aiaga यकारो युजि च न नो जरगाश्च धुण्पिताम्रा। | 
_ अर्थात्‌ पहले-तीसरे पाद में २ नगण, १ रगण और वाण्‌ (९२ AA) ९ 


तथा दूसरे -चौथे पादः Pratrgatve Nar j tions 
> az ) ५, y र्‌ गुरु ( ९ ३ 
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प्रथ्वी - जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च seat गुरु: । 
ग्रर्थात्‌ “प्रत्येक पाद में एक-एक जगण, सगण, जगण, सगण AMY, 
| लघु और गुरु होता है ( १७ War ); यति आठवें ग्रक्षर के वाद होती SP 
उदाहरण--२. १७, 
प्रहर्षिणी samian: प्रहर्षिणीयम्‌ | ; 
अर्थात्‌ “प्रत्येक पद में एक-एक मगण, नगण जगण, रगण ओर 
गुर होता है (१३ wae), यति तीसरे mar के बाद होती है। 
उदाहरण--१. २१, २ १ 
मन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रान्ता जलधिप डगेम्भौँ नत ताद्गुरू चेत्‌ । 
अर्थात्‌ भ्रत्येक पाद में १ ANT, १ भगण, १ नगण, २ तगण AK 
। २ गुरु होते हैं / ?७ WAC); यति चौथे ओर दसवें ATT के बाद होती zr 
उदाहरण--२. ६, 5; ३. ४; ४. १.. 
मालभारिणी--विषमे ससजा गुरूसमे Ba सभरा येन तु मालभारिणोयम्‌ । 
aaja 'पहले-तीसरे पाद में २ सगण, १ जगण, २ गुरु (११ AA) 
होते हैं, दूसरे-चोथे पाद में १ सगण, १ भगण, १ रगण, Re १ यगण 
होता है । (१२ Wat ) यह ग्रध-समवृत्त छन्द है ग्रोर a ्रोपच्छुन्दसिक 
भी कहते हैं? । उदाहरण--३. ३, १९. 
मालिनी -ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः। 
matt प्रत्येक पाद में २ ATT, CATT, २ यगण (१५ अक्षर) होते हैं | 
यति आठवें अक्षर के बाद होती है | उदाहरण--२. ५; २. १२. 
रुचिरा --नभौ सजो गिति रुचिरा चतुम्रदै: | 
अर्थात्‌ प्रत्येक पाद में एक-एक जगण भास्‌, EN TEP gi 
गुरु होता है (१३ श्र ), यति चोथे wat के वाद होती है। 


क्‍ 
| 
| 


| उदाहरण--४. १६. 
> as जतो तु बंशम्थमुरीरितं ` जरो le 
matt प्रत्येक पाद में एक-एक जाण, ANT, जगण 
(१२ अक्षर ) TIC. उदार Rat Shastri So 
| बसन्ततिलका उक्ता वसन्ततिलका तभजा 


आर रगण. 


“रा; । 


जड ना ee 
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श्रर्थात्‌ 'प्रत्येक पाद में १ तगण, १. भगण, २ जगण, ओर २ गुरु 
( ९४ mat) होते हैं ।! इसे वसन्ततिलक भी कहा जाता है । उदाइरण्‌-- 
१, १२, ४. ९; ५. २, (०, २०. 
वियोगिनी--विपमे ससजा गुरुः समे सभरालो ऽथ गुरुवियोगिनी | 
matt पहले-तीसरे पाद में २ सगण १ जगण, और १ गुरु (१० 
AA) होते हैं, दूसरे-चोथे पाद में एक-एक सण्‌, any, रगण, TT ओर 
गुरु (११ AA , होते हैं । यह ग्रध-समवृत्त छुन्द SP उदाहरए--३े. २. 
शादू नविक्रीडित--सूर्याश्वेयेदि मः सजो सततगाः शादू लविक्रीडितम्‌ | 
अर्थात्‌ प्रत्येक पाद में १ माण, १ सगण, १ जगण, १ सगण, २ तगण, 
ओर १ गुर ( १९ war) होत हैं, पति anzi wax के बाद होती दै ।' 
उदाइरण--१. ४; २. ३; ३. ५; ४. १५. | 
शालिनी-मात्तौ गो चेच्छालिनी वेदलोकेः | 
ग्रर्थात प्रत्येक पाद में १ मगण्‌, २ तगण, BK २ गुरु होते हैं। 
(११ अक्षर ) उदादरण--३. १४, २१, ५, ८. 4 
शिखरिणी--रमे रुद्रश्छिन्ना यमनसभलाग: शिखरिणी | 
ANG प्रत्येक पाद में एक-एक ANY, माण, नगण, सगण, भाण, 
लघु AK गुर ( १७ ग्रब्र ) होते हैं यति छठे ware के बाद होती दै ।' 
उदाहरण--३, १. 
स्राधरा--म्रश्नेप्रानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌ । 


अर्थात्‌ प्रत्येक पाद्‌ मै १ मगणु, १ रगण, १ भगण, १ ATT, ओर ३ है | 


यगण ( २१ अक्षर ) होते हैँ । यति सातवें और चौदहवें aat के बाद 
_ दोती'है ।! उदाइरण--१. १; २, १२. 
/ ii — 5 $ g A ५ 
हरिणी-नसमरसला गः षड्वेरहयेहरिणी मता | 


¢ मॅ 
र्यात्‌ 'प्रत्येक पाद में एक-एक नगण, सगण, मगण, रगया, सगण, 


लघु और गुरु (१७ AR) होते हैं | यति छुठे श्रौर दसवें watt के बाद 


होती A l उदाइरण्‌--2:०१११०%99१/० yat Shastri Collection. 


r A t ; आन -- | 4 
is Sp FN eee + 
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Appendix E 
University Question Papers. 
Translate into English and write grammatical 
notes on the words reproduced :— 

[. 1 श्रष्टाभिर्यस्य०...नामिमान: (2. U. 1942; D. U. 1932); 
| 2( P. छ. 1948 ), 4 चाक्षुषं, नाट्य'...समाराधनम्‌ ( P. U. 
| 1920, 1944; D. U. 1981 ); 5 भाविकम्‌ (P. U. 1921); 
. 8 (??. U. 1918, 1943); अमात्य:--इदमिदानीमनेन प्रतिलिखि- 
| तम्‌ -'पूज्येना०... श्रूयतामभिसन्धिः 1, मोचयिव्य, त्वदीयेन, सोदर्या 
| ( P. U. 1918, Supp. 1919 ); कथं कार्यविनिमयेन... “माज्ञा | 
( P. U. 1935 ); 8 संरोहण ( P. U. 1920; Supp. 1943 ); 
। 19 ( P. U. 1985; D. U. 1932 ); 14 त्रयी...०विद्यया ( D. U. 
| 1932); 15 (P. U. 1942); 16 यस्योभयं, प्रतिष्टापयितब्यः 
| (P.U. 1919 Supp, 1935); 17 तितिक्षमाणस्य (P. U. 
| 1918 Supp. ); यस्यागमः...वदुन्ति ( D. U. 1931); 18 प्रभवन्स्योः 
gga: (D. U. 1931); 20 (P. U. 1943); 21 
| निहंदिन्युप०...मनांसि ( D. U. 1933 ); 22 ( P. U. 1943) 
JI. 2 ( P. U. 1948 ); 4 ( P. U. 1942; D. U. 1932); 
` 5 प्रणुयगतिम० ...व्याजमुक्त: ( P. U. 1921, 1986; D. U. 1988 ); 
T6 नृत्तादस्या...०ताधेम्‌ (D. U. 1988 ); 7 पङ्कच्छिदः ( P. U. 
| 1918; D. TJ. 1981 ); 8 ( P. U. 1919, 1935, 1944; D. U. 
| 1931 ); 9 ( D. U. 1931 ); 10 ( P. U. 1913 ७०७७५ ae 
fp. ए. 1937); 11 (P.O. 1920); 0 
| 1920 Supp.) 
JIL. 1 (Pe k008e9np Rs 2०00 i 4 मनसिज 
| सः (p. U. 1918, 1920, 1948 ) 5 faram, ma 
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साबन्नन (2. U. 1921); 6 (P. U. 1942);8 (0.0१ 
1935); 1 बोढा ( P. U. 1919 Supp. ); 10 ( P. U. 1942); | 
11 प्रथसामिव...०द्रमस्य, (P. छ. 1937; D U. 1933); | 
12 अकुछुमिताशोक (P. U. 1919; D. U. 1952); तक्केपि 
दोला०...अणुजयिस्सदि 1 (,?. U. 1987 ); अविएणादहिअञ्रं 
भट्टारं णस्सदिति । ( P U. 1948; D. U. 1981 ); 


` अविस्सणीआ पुरिसा ।...न विण्णादं 1 ( P. U. 1944 ); | 


2 मध्येकृत्य (7. U. 1919 Supp. ); 3 ( P. U. 1956, 19% | 


'स्नानीय (P. ए. 1919); 18 नक्तंदिवं ../०क्रिरणाबिब (D. U. 1988); 
` स्वस्ति | यज्ञशरणात्‌ ,सेनापतिः पुष्यमित्रो...यज्ञ-सन्दर्शनायागन्तव्य- | 


14( U. 1382); 10 CB: U. T933 9: 17 CP, U. 194 


Raa! अलं सुहिददाए ।...कुछुमुग्गमे देबी ( D. U. 1938 ); 15 | 
(12. U 1943); 17 (E. U. 1936 ); 21 ( P. U. 192) 
22 ( २. U. 1987 ) : 
` TV. तदो स देवी पुच्छिदा...जाणी सदि | ( 2. ए. 1941 ), 2 ' 
गमिते P. U. 1921.); 4 (P. U. 1919 Supp. 1985); 6 
( P. U. 1942); 7 सूर्यास्तमये, क्षणादढ़ें ( P. 0. 1910, 1942 ); 
8 कात्स्न्येन (P. U. 1918 Supp.), तत्पूव-समागमानाम्‌, 
समग्रपातीनि (D. U. 1988 ); 9 ( P. U. 1948 ); 11 (P. U 
1920 Supp., 1985, 1942); मनसिजरुजा ( D. U. 1938 ) 
18 (1). U. 1933); 18 (D. U. 1982); 16 अपवंणि... 
भविष्यति ( P. U. 1918, 1942; D. U. 1988 ) 

४. उद्यानपालिका-उपक्षिप्तो मया...तावदेनम्‌। अनुष्ठितनियोगमू । | 
( P. U. 1920 Supp. ); 1 उपोढबलस्य ( P. U. 1918 Supp. 4 


D. U. 1981 ); 6 विनयादनूत्थिता ( P..U. 1920); 7 ( P. ए. | 
1987, 1943 ); विज्ञयतां देवः । देव ! ...दातुमहति (P. U. 1937) 12. 


मिति |, वेदिशस्थं पत्रमायुष्यमन 1921, 1४44, 


Digitized by Arya र) Chennai and eGangotri 
Explain fully:— 1. 2 ( P. U. 1935 ); 1. 6 ( P. U. 
1936 ); 1. 8 ( P. U. 1987 ); 1. 22 ( P. U. 1944 ); 2. 18 
(P. U. 1935, 1987 ); 4. 5 ( P. U. 1944 ); 4. 7 (P. U. 
1944 ); 5. 9. ( P. U. 1986 ). 
Write explanatory notes on :— 
(a) पीठमर्दिका, . बैस्बिकाः, त्रद्मवन्धु:, विष्कम्भकः, समुद्रयृहम , 
| चेटी, सोदर्या and भत्रृदारिका ( P. U. 1918 ) 
| (b) Agar, पारिपाश्चिकः, वर्णावरः, सप्तसप्तिः; MIEN, स्वस्ति- 
। वाचनकम्‌, RINAT and क्रथकेशिकाः ( P. U. 1918 Supp. ) 
(८) पुरोभाग, मत्स्यण्डिका, संरम्भ, अभिप्तन्धि, भाविक, मायूरी 
. मार्जना, श्यामा and समाधि। ( P. U. 1919) A 
। (6) पीठमर्दिका, प्राभिक, विकल्प, तितिक्षमांगा, विशेषक, 
i 
| 


अनुवक्रम and जातरूप । ( P. U. 1919 Supp.) _ र 
(८) प्राश्निक, प्रस्ताव, AJNA, उदकुम्भविधि)  स्वत्तिवाचनमादक, 
agag, पञ्चरात्र and बहुशः | (P. U. 1921) 
(1) विज्कम्भः, संगीतम्‌, पीठमर्दिका, नेपथ्य, भास, 
परभूता and TANF ( D. U. 1981 ) 
. (९) प्रस्तावना, सूत्रधार नेतर, वस्तु, वि 


(D. U. 1-82). : 
ih) सन्धि, बीज, अङ्ग, प्रवेशक, रस and atest t ( D. U. 


चलितम्‌, 


qam: and जनान्तिकम्‌ | 


10:5). 

| () पीठमर्दिका, aag, दोहरे, Ress, चेटी, दायादः 

and समुद्रगहम ( D. U. 1942 ) 

| 5८. चतुष्पद्‌, प्रसाधन, TA, आत्सगतम , 
iv 


| भरतवाक्र्य; अपवाय | — 
a ५ S which y words E 
0 Give thergensas Saye NTE TO 


are used in your text ४ 


प्रकाशम , 


( २० 
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- क्रिया, उपचार, प्रतिपत्ति, सेवा 
सूल, प्रसाद, प्रत्यय 
(5, OF TE OO दा सत्य 
11. श्यामा, महाब्राह्मण, बी 
~ 20079 ६५ $ ANGLE, अतिभूमि समुद्रगृह्‌, चतुः 
5 शा 
मध्यकृत्य and भतृपिरड । ( P, U. 1920 ) » चेतुःशाल, 
Mis. gÑ, नेपथ्य, ' 
Explain with r 
eference to the text :— 
101: context: 
pe oy samga fia सुक्खघणगज्जिदे अन्तरिक्खे sami 
WHR SD) Supp; D: U. 1552 ); आग 
कल्प: | अवहितो देव: श्रोतमा ct १ p 
( P. U. 1920). A र तोतुमहदति । ग्रह्वीतक्तणो5स्मि ।...तत्रभवती । | 
नता: । (1) oi z S इयं शीधुपानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोप ` 
दशंयति | अ कि 1982 ); पूरय पूरय । नन्वशोकः कुसुम. 
“आगामि यै पुनन केबलं पुष्ण्यति फलति च ।; अस्ति खल्वेष लोकप्रवाद: “| 
मि सुख दुःखं वा कथयतीति ।? | 
> 
$ : U. 191. Supp.:— । 
- U. 1995 ) न हि कम ii : 4 
CE U. 1919 i ७ x oe दृष्टा प्राह्दमवेक्तते मतङ्गणः | । . 
` 3 Supp., D, U. 1932 y ag A 
आत्मनो व j if ° 2); मया खलु | 
` बन्धनब्मट्ठो तिनो, A ण 082 ); अहो अग॒ात्थों संपडिदो। | 
11181 ); ag 5 ठा अल्लाए पुष्ट पडिदो । ( P. U. 19 10; 1), Usa 
oh Ve : ADAH ay, लोकयात्रा | LH fA x 5 
At AT पिण्ड: | शान्तं पापम | . 


शान्तं पापम्‌ | काउ 
Tq a $ त्यम 
1920 Supp, ) MSS मया नेधृत्यमवलभ्बितम | (P. 


P. U. Tyg. 


RS 


र ९ न... भव बुद्धिलाघव॑ . कर्मगदीतत | 
Fee RCT ete 
11... a (D. U. 1988); चन्दन खलु aar.. gae 


> x 
2 S 


२? 
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P. U. 19:9 Supp.:— 

पत्तने बिद्यमाने5पि ग्रामे रत्नपरीक्षा | 
' (D. U. 1933); मया नाम सुग्थचातकेनतर...जलपानमिष्टम्‌ l; 
चताङर...व्दष्रम | ( P.U. 1942 ); किंन खलु ददु रा... 
> विस्मरति । ( P. U. 1943 D. U. 1981 ); घाराभिरातप 
' इवाभिहतं सरोजं दुःखायते च दृदयं gaa च । 
| P. U. 192):— 
। आकृति विशेषेष्वाइरः पदं करोति । ( ?. 0. 1912; D. U. 
` 1988 ); एतावान्मे मति-विभवो...सेवितुम्‌ ।; gate क्षणः ।; 

चरणानुरूप. खलु तत्र भवत्या अधिकार उपक्षिप्तः |; सत्यमप्रमत्र 

` AJAA कृतः प्रयोगः |; अत्रश्यमस्याः सेत्रितमायपुत्रो ज्ञास्यति |; 
' ` यद्यप्यें तथापि राजपरिग्रहः प्रभुत्वमुपहरति ।, वत्से! मुक्तसाध्वसा 
। सस्वस्था भव |: त्वरय तावदेतां ुरुदक्षिणाये |; अलमलपुचारयन्त्रणया |; 
| कमेसिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय | 
P. U. 1920 Supp. 
i सखे | त्वत्सुनीतिपादपस्य पुष्पमृद्धित्नम्‌ |; महात्राह्मण ! न खलु 
` प्रथमं नेपथ्यसंगोतकमिदम्‌ |; प्रसक्तं निर्वाणेहदय ! परितापं बह्दसि 
| किम १; अवुरागोऽनुरागेया परीक्षितब्यः !; प्रिये ! अपूर्वो जयमुपचारः ।; 
a fast भूत्वा त्वं यौवनवतीमिमा पश्य | 


U Q: >> 
नि परस्परयशःपुरोभागा: । ( P. U. 1943; 
D. U.. 1932 ); उद्दवेलादिक्रमे चिइच्छ ग्रा दोसं उदाहरन्ति ॥ हृदय । 
| निःवलम्बादतिभूमिलद्विनो मनोरथा द्विस्म्‌ ५ स्थाने प्राणाः कामिनां 
| ` दृत्यधीना: ।; परिभत्रोपहारिको बितिपाताः . ।; : यम्याप्रधृष्यः 
` प्रभबस्त्वमु्चरानेरपां दग्धुरिवारुनन्मा । ( P. छ. 1948 ); 
आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां. . -अग्निमित्रे। र 
| , [), 0.1५32 ara: परीक्षयन्यतस्द्‌ भजन्ते मूढः परपत्यय- 
| Saati: ।; arc भित्रस्थजनसब aguas समानम्‌ कासि द्विपथः 


__ सूचमः ARNT ।; 5. 18. 


GR) 
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D. U. 1933 
eal इब धारिण्या: सेवादक्षः परिजनो यम्‌ ।; नाथ ! मां 
E नां त्वयि गयाय सतृप्णाम्‌ ।; दिढु वि पागाकन्दु fa मे उदरड्भन्तरं 
क ; सखि ! अरुणशतपत्रमिव शोभते ते चरणाः | भव ।, संदिग्धमेब 
is कातस्माशाङते चेत ।; परिणामाभिसुखसृतोश्त्युकयति यौवन Aa: | 
त. एप लोकव्यवहार: | सर्वोऽपि नववरो asg भबति | 
12 U 19 28 0 
= यदि माँ लानुजानासि परित्यक्तो ऽसम्य त्वया | हल्ला अत्तणो 
हत थे लज्जेमि ग प्रसंसिद' ।... अहदिविणीदा सि ।; ext 
म : 
न पश्यति दीपेन विना सचन्त रपि | उभयोः सहशविनिमयादा- 
त्मान वञ्चित सन्य | ; H 
1? r 1956 ZR | 
Fe rare कान्तावसंवादशङ्ि गे हदयम्‌ 1; कायसिद्धिपथ 
६02 eq pr. द 
a न्युपलभ्यत |; बीरमृरिति शब्दो ऽयं तनयात्‌ त्वामुपस्थितः | 
oan anata चिने जह Ra तहयां agt भबंति ।; मुधा 
मनसा Aa रथणभंडत्रं seansi बद्रि | (P. U. 1944); 
स्ससणीयी सि । मए न कराग्रदि | 
P U. 1937:- 
दत्य पा तातादृथमहसनस्यसाधारणो दासः !; स्थाने प्राणाः कामिनां | 
®, 7 
न 7 ol NARA Ja मन्ये तस्यास्तिरर करणाम्‌ ।; गोदम ! 
न अ भवा म मालविश्रा...होदि ।; का ast भद्रिणि 


॥गात्माण्द' | पारणा 
fù Hama aia गा 
a | 2! I Bie! 


z-ai छि ण 
| iE डि म्‌ |: कुम्भोलएहि.. . चन्द्रिका | अपवण 
a ला...भविष्यति।: पण्डितपरित परप्रत्यया ननु मूढा जाति 

ee. yoda: oe 


at ड 
a सव उपदशदुशने न निपुणो भवति |: saa 


TGA Bm yra R ra शारी 
गयोः ॥ स्नानीय-बर्-क्रियया qaia बो पयुज्य 


po as 
Digitized by Arya Samaj पी Chennai and eGangotri 
P. U. 1944:-— ; 
आक्रतिविशेषेष्चादर: पद करोति ।; यस्यागमः केवल जी विकाय 
तं ज्ञानपण्यं बविज्ञं बदस्ति |: अहवा पणिडदसंतोसपञ्चया णं सूट बांडी । 
| Write notes, grammatical or explanatory, on 
' the following:— 
Act L एकेश्वर्य, पुराणम्‌ , चलित, समान-विद्या:, च्पम्रहस्त, 
| सामाजिकः, वर्णावरः, पञ्चाङ्ग भिनय, यातेव्य-पक्ष, aña, मध्यम स्वर 
दण्ड-चक्र, लब्यक्षगाः, पुरामागाः, विलंवाद, एकाथन्से -यम्‌ , FT 
पाय-दर्शने, अध्यात्म-विद्यया, उपदेश-तास्तस्यम्‌ । 
q Act IL तिरर इरिणो, अनयय॒ता, उपदेश-विशृद्टा, खरस्त-मुक्त, 
उपगान, महा-ब्राह्मग, नेपथ्य-संगोतकम , 


WIAA चतुष्पदा, ने र 
1 उपगान, सप्तसतिः, JS- 


BINA Gee, चतुथ-वस्तुतः, 
शिथिल्ञ-समाधिम्‌। ` 

Act 111. अनुभूत-मुक्ता, अरिक्त-पाणिना, संकल्प-योने, aa- 
faaan, सान्द्र-स्पर्श, श्यामावदातारुणम्‌, TANAR रस, 
प्रणाय-मृदुलानि, नवनीतहृदय, अविज्ञात-हृदयं, प्रसन्त-तकम ; HATHA, 
छाम्-पादेन, तनु-मध्यण, कोलीनम्‌, दोहद, प्रसाधन-कला, त्रह्मबन्घुः, 
sae, अतिभूमिलद्विण | i 

Act IV प्रवात-शयन, समाप्त-कृत्य, देव-चिन्तकैः, अनन्य- 
साधारणः, कार्यसिद्धिपथः, मनसिजतरु:, साचीकरोति, I-A, 
बर्षवर, उदकुम्भ-विधान, सोपसग . नक्षेत्रमू , पद्वबाणाभ्रि-साल्िकम, 
बचनीयात्‌ . जीवितसंशय, बिपणि-गत इव बलीवदः, आचा रपुषप० | 


Act V. सस्करः, सप्राभ्रतक, कृत-सत्कार-विघे:, मध्ये -कृत्य _ 
संनिधि-वियोगः, कोदरड-पाणिः, ग्रग्निसात्कृत्वा, अवस्थापयितुकामया, | 
` प्रत्यक्षीकरोति, विगत-रोप-वेतसा, वीर-पल्नीनाम्‌ , सभाजनाचरागि 3 
| ३ति-विगम-परभति, se aeee | _ 5 | 


ORR ACTION MS Sf 


२४. 
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Derive and give the meanings of the foilow- 
ing:— 

Act |, आख्यात, चाक्षुत्र, उमा, व्यतिकर, द्विधा, मेधाविनी, 
भाविक, अतिक्रामन्ती, तद्वियानाम्‌ , उपायन, रुणान्तर, न्यस्त, अभिहित. 
प्रवात, लब्धक्षण, BACH, सोदर्या, मोचयितरव्य, मोक्ता, यातश्यपन्ष, 
mazs, अधिष्ठित, अवितथ, प्रत्यब्षदशना, उपक्रान्त, दुरधिगम्‌, 
सप्रतिबन्ध, बिक्त्थ्य, समक्ष, उद्भिन्न, guaz, अन्तिकचेर, विनिवर्तित, 
दृष्टिपात, तीर्थ, उपस्थान, प्राश्निक प्रतिज्ञात, अवहित, प्ति दन्न, 
अध्यासितव्य, परिच्छेत्तम्‌, प्रत्याययितव्य, आत्मसंस्था, संक्रान्ति, 
प्रतिष्ठापयितव्य, तितिक्षमागास्य, पराङसुखी, दुर्शयिष्यन्त, अभिनेय, 
दृष्प्रयोज्य, उत्था पयिष्यति, सामाजिक्राः, विसंवादयिष्यति | 

Act IL पुरस्कार, व्यवसिन, प्रतिच्छन्द, पाशिमित, नर्तयितुः, 
उपनेठव्य, द्ारीकृत्य, afiar, सूक्मदर्शिता, Aaaa, वित्रक्षित, 
श्यामायत) अभ्यन्तर, उपात्तसार, पारितोषिक, द्वारपिधान, उपारूढ, 
सौधानि, पिपासुः, चिकित्सकाः, मञ्जनविधि, अद्वितीया, गृह्दीतक्तण, 
सूनोपरिचर, एकानीयभूता | 

Act 111. अवलोकयन्ती, शुश्रूपितुम्‌ , कोलीन, म्लायमाना, 
श्राबिता, समासादयिवव्य, अभिनिवेश्य, मन्मथ, पर्यवस्था पयतु, श्राक्रान्ता, 
अनुपद, एकाकिनो, निषण्णा, सुखितया, प्रसूति, मनोभव, अकुसुमित, 
अवतंसयितव्य, विकासयितृक संपत्स्यसे, मुखर, अतिक्रमे, प्रतिपत्तिः, 
अभ्युद्यता, अनुवक्र, वेषम्य | 


Act IV. आस्थया, बद्धमूल, मनलिजतरु, परभृतिका, हताशा, 
विनोद्यमाना, चिकित्सित, आत्मनीनः, भाययिष्यामि, अनुपपन्नः । 
Act V; शोरे, आगामि, arami, प्रतिरोधकः, तस्करः, 
TÂ, IPM, WHT, aaah, सप्राभृतक, गोप्तारम्‌ , वीरसूः, 
AT, ऊदजन्मा, संभावयितव्य, सभा जयितुम्‌ | 
५ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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General Questions. 
et. (a) Was the hero of the drama you have read a 
historical personage? If so, how long before Kalidasa 
did he flourish? To what dynasty did he belong? (b) 
Where was the scene of Malavikignimitra laid? Where 
was the place situated, and what is the modern represent- 
ative ? [P.U. 1918] 
2. (a) Quote evidence from the Malavikagnimitra to 
show that this drama was really a production of the 
celebrated Kalidasa. (b) Narrate briefly the events that 
led to the introduction of Malavika into the place of 
Agnimitra and her ultimate union with him. 
[P. U. 1918 Supp.] 
3. (a) What historical incidents are recorded in the 
Malavikagnimitra ? Give references to the passages in the 
text. (b) What is the origin of Drama according to 
Kalidasa, and hew isit esteemed by him? Give the name 
and the author of the Dramatic composition specified in 
your text by Kālidāsa. [P. U. 1919] 
4. (a) What is the period of time required by the 
action of the Malavikaynimitra ? Give the indications of 
time supplied by Kālidāsa himself in the speeches of the 
several characters. (b) Show clearly the important part 
played by Gautama in the development of the plot. 
[P. U. 1919 Supp.] 
5. (a) Describe the social, religious, and political con- 
ree of India as you have learnt it from the Malavik- 
genimitra. Is there any indication about the age of 
Kālidāsa in your text? Give references to the pertinent 
passages. (b) Describe the character of Dharini, alluding 
to the passages in your text in support of your answer. 


[P. U. 1920} 


6. (a) What do you know about the daily life of the 
Kine and the Queen from your play? What were their 
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tastes and their amusements? Give tie pertinent passages 
in support of your answer. (0) Describe the part played 
by Pandit Kausiki in bringing about the happy union, and 
relate the story of her life. (P. U. 1920 Supp.) ' 


7. (a) What are the fine arts, alluded to in the 
Malavikagnimitra, and in what connection ? Give references 
tothe passages. (b) Describe the spring festival in Vidisa, 
How does it serve the purpose of Agnimitra ? [P. U. 1921) 


8. Discuss the sources of the play Mālavikāgnimitra, { 
and state how Kālidāsa has improved upon them to suit 
his purpose. P. U. 1935} 

9. How was Malavika rescued from the under-ground 
cell where she had been imprisoned by the Queen ? 

[P. U. 1936] 
3 10, Reproduce briefly in your words the story of Act III 
of Malavikagnimitra, [P. U. 1937] 

11. Describe the part. played by Kausikī in bringing 
about the happy union, and briefly relate the story of her 
life. [P. ४, 1942] 

12 Contrast the character of Irāvatī with that af 
Dharini, referring to the incidents described in the play. 

[P. U. 1943) 

14. Describe Malavikn’s rescue trom the under-ground 
cell to which she was consigned by the Queen? [D, U. 1931) 


14. What are the principal points in the development 
of the plot of the play ? [D. U. 1932) 


15. “King Agnimitra is ah unheroic hero”, Discuss 
this estimate of the hero of the play bringing out clearly 
how far you agree or disagree with it giving illustration for 
your answer, [D. U. 1983] 


] 
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AA 
पाराशष्ट च 
सुभाषिताबलि 
वाक्य 
खतशाभों 5नरागेण परी क्षितव्य: । ३. १३-१४. 
meal उस्यकल हितयो म॑ त्तहम्तिने रिकतरस्मिन्ननिजिते कुत उपशमः | १. १५-१६ 


` अआपरिनि्टितम्यो पदेशस्यान्याय्यं प्रकाशनम्‌ । १. १७-१८. 


aaa fin ग्रहकलुपेन्दुमण्डला विभावरी कथय कथं भविष्यति । ४.१६. (८ ˆ 
अहो अविश्वसनीया: परुषा: | ३. १६-२०. 

ऋहो दुरासदो राजमहिमा । १. १०-११. 

अहो परिभतोपहारिणो विनिपाताः । ५. ११-१२. 

Bal सर्वस्थानानवद्यता रूपस्य | २. २-३. 

अहो सर्वास्ववस्थासु चारता शोभान्तरं पुष्यति । २. ५-६; 
आक्कतिबिशेपेष्वादरः 94 करोति । १. ३-४ 

आगामि सुखं दुःखं वा हृदयसमवस्था कथयति । ५५६-९०. 
इयं खलु शीधुपानो द्वेजितस्य मत्स्यणिङको पनता | ३-५-६- 

उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति | २. १९-१३. 
उपस्थितं नयनमधु संनिहितमत्षिकं च । २. १-५. 


कर्मगृहीतेन कुम्भीलकेन सन्धिच्छेदने शिक्तितोऽस्मीति वक्तन्यं भवति। 
३.१६-२०. 


EESE, 


कातरो बालभावः | ४. १७ के बाद, 

कामं खलु सर्वस्यापि कुल-विद्या बहुमता | १. ४ से पहले. हि 

कि नु खलु ag रा व्याहरन्तीति देवः प्रथिवीं विस्मरति । ४. १६ से पहले. 
कुतृहलवानपि निसर्गशालीनः स्त्रीजनः । ४. ८ से पहले. 

कुम्भीलकैः कामुकैश्च परिहरणीया खलु चन्द्रिका । ४. ६-५ 

चन्दनं खलु पादुकापरिभोगेन दूषितम्‌ X. ६-१०. 

चूताझूरं विचिन्व॒त्यों: पिपीलिकामिदृष्टम्‌ । ३. १९-१३. भु 
Ch T P फु f, aayat Shastri Collection. = 
दंशच्छेदः पूव कर्म 2. 2 स थर i | 
4 q प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रपातीनि विलोचनानि | ४. ८. 
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न शोभते प्रणयिनि जने निरपेक्तता | ३. २ से पहले. 

नाट्य' भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ | १. ४, 

Raraga: स्त्रियः ! ३. २-३. 

घण्डितपरितोपप्रत्यया ननु मूढा जातिः । २. १८-११. i 

पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे ग्ल्लपरीक्षा । १. १५ के बाद, 

प्रभवत्याचाय: शिष्यजनस्य । १. १६ के बाद. 

प्रभवन्त्यो 5पि हि ATG कारणको पा: कुटुम्बिन्यः । १. १८. 

प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रम्‌ । १. १५-१६. | 

प्रायः समानविद्याः परस्परयशःपुरोभागाः । १. २०. 

बन्थनभ्रष्टो गृहकपोतश्चिल्लाया मुखे पतितः | ४. १७ के बाद. 

gain इति वसन्ताबतारसबस्वं किं न चूतप्रसतरोऽबतंस यितव्यः | 

३. १४. से पहले. 

सया नाम मुग्धचातकेनव शुष्कघनगजिते5न्तरिक्ते जलपानमिष्टम। २.१०-११. 

महत्खलु पुरुपाकारमिद्‌ं ज्योतिः | १. ११-१२. हॅ 

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । १. २. 

मृद्‌ तीच्ष्णातरं यदुच्यते तदिद्‌ मन्मथ ! दृश्यते त्वयि । ३. २. 

यस्यागमः केवलजोविकायै तं ज्ञानपण्यं afisi aga । १. १७. 

qaaa: खलु नवाङ्गनानां मदुनविषयव्यापारः | ४. १७-१५. | 

बिनेतुग्द्रव्यपरिप्रद्दो पि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति । १. १६-१७. ॥ 

विपणिगत इव बलीत्रद आसीन एव निद्रायते । ४. १५-१६. | 

सन्तः परीच्यान्यतर्‌द्गजन्ते | १. २. | 

सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय । १. १७-१८. 

सर्वोऽपि नत्रवरो लज्जातुरो भवति । ५. १८ से पहले. 

साधु त्वं दरिद्र इवातुरो वेद्येनोपनीयमानमौषधमिच्छसि । २. ११-१२. 

सुशिक्षितोऽपि न सर्व उपदेशदशंने निपुणो भवति । १. १८-१६, | 

सूनोपरिचरो विहंगम इवामिषलोलुपो भीरुकश्च । २, १४ से पहले.” | 
_ स्थाने प्राणाः कामिम. ह्यधना! ५४४ sei 


batid 
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ay PRR hy eras Fgungatida chennai व 
नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव gat: समुद्धतु म॒ ॥ २.८ 
अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः | 

अधिगच्छति महिमानं चन्द्रो ऽपि निशापरिगृहीतः १. १३. 
अनालुरोत्कणिठतयोः प्रसिध्यता समागमेनापि रतिर्न मां प्रति । 
परस्परप्राप्तिनिराशयोव रं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥ ३. १५. 
अप्याकरसमुत्पन्ना मणिजातिरसंस्कृता | 

जातरूपेण कल्याणि ! नहि संयोगमह ति॥ ५. १८ 

ग्रथ सप्रतिबन्पं प्रभुरधिगन्तु' सहायवानेव | 

zA तमसि न पश्यति दीपेन विना सचल्नुरपि ॥ १. ६. 

उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । 

एयासायते न विद्वत्सु यः काञ्ननमिवास्निषु ॥ 

छेदो दंशस्य दाहो वा Adal रक्तमोक्षणम्‌ | 

एतानि दष्टमात्राणामायुष्या: प्रतिपत्तयः ॥ ४. ४. 

न हि बुद्धिगुणेनैव सुहृृदामथदशंनम्‌ । 

कार्यसिद्धिपथः Gea: स्नेहेनाप्युपलभ्यते ॥ ४. ६. 

पात्रविशेषे व्यस्त गुणान्तरं त्रजति शिल्पमाधातुः | 

जलमिब समुद्रशुक्ती मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ १. ६. 
पुराणामित्येव न साधु aa न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परीक्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्विः ॥ १. २ 
प्रतिपच्चेणापि पति सेवन्ते भतृवत्सलाः साध्व्यः | 

अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यन्धिम्‌ ॥ ५-१६. 
मन्दो ऽप्यमन्दतामेति संसगेण विपश्चितः 

पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः ॥ २. ७ 
लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्तमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागमः केबलजीविकाये तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ १. १७ 
शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता | 
यस्योभयं ATLA ALE SABIE ॥ १. १६. 
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BOOKS BY THE SAME AUTHOR. 


Manobara-Kavya-Mala, । l 
A collection of beautiful Sanskrit Kavya pieces from the Epics and 
the Puranas with a glossary ; a text-book for the Intermediate in the 


U.P. 

Natya-Sudha. ; 
‘Tales from Sanskrit dramas in Hindi; awarded a prize from the 
Punjab Text-Book Committee, Lahore; 9th edition issued. 


Bhima-Pratijna 
A drama in Hindi based on Venisamhara and the Mbh, 
Kunala, 


A bistorical play in Hindi, a text-book in the U P. for the Matri- 
culation. 


Malavikagnimitra. 
First printed in 1934; highly appreciated, 


Natya-Katha-Manjari. 
Tales from Sanskrit dramas in Sanskrit being a Sanskrit rendering of 
Natya-Sudha; a text-book in the Nagpur University for B.A. 
and Prajna examinations, 

Nava-Satasai-Sara. 


A selection from nine Satasais of Tulasi, Rahima, Bihari, etc, ; a text- 
book for B.A. in Delhi University, 


Urubhanga, 
A play of Bhasa ; this edition has been prescribed as text in Delhi 
University for the Intermediate examination, 


Kumara-Sambhava Canto V. 
Used as text in various Universities and Boards. 


Nidana-Sutra of Samaveda, 
Author's thesis for Ph.D, ; highly appreciated by scholars here and 


abroad, 
Kalpanupada-Sutra, 
Another Srauta Sutra of the Nidana-Sutra group. 
Gadya-Chayanika 
A prose selection for the Ratna examination; published by the 
Punjab University, 
Srivatsa, 1 ; 
A play in Hindi based 00 a Pauranic story; a text-book for the 


Prabhakara «सफ प१989608कउफ्नापओ780188101: 
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A FEW OPINIONS 


Dr, Banarst Das, M.A., Ph. D., Oriental College, Lahore, 
urites: “Prof. K. N. Bhatnagar hes just brought out an 
edition of the Malavikagnimitra, As stated in the preface it is 
chicily intended for College students. Though several other 
editicns are available in the market avowedly meant for the 
same class of readers, yet the present edition is in many 


respects, an improvement and better meets the needs of the 
i Colle ge students. 

| A lot of pain must have been taken in passing the book 
i through press as different types have heen used for the text, 
| commentary, foot rotes, etc. The chief feature of this edition 


f is that if gives Prakrit passages in their proper place in the 
icst immediately foloned by a Sanskrit rendering to help the 
reader, whereas in other editions the Prakrit is relegated to 
foot netes, its Sanskrit. chiya being substituted in the proper 
test. ‘This was a false representation of the original work. 

Oiher aids io students provided by this edition are the 
prose-order of the verses, meanings of dificult words in foot- 
votes, and Hindi translation. The latter is literal so that 
readers may construe the text with its aid when necessary. 

Rules of Prabrit prammar and prosody have been given in 
appendices at the end. 

In my opinion Prof Bhatnagar’s edition is just what should 
meet the requirements of intermediate students.” 

Prof. W. N. Sicar M. A. (Cale. and Dacca). | Senior 
Professor of Sanskrit D. A. V. College. Lahore, and | ae 
Punjab University, writes: “I have gone TOURS alidasa’s 
Malavikagnimitram edited by Dr. Kailash Nath Bhatnagar 
M. A. Ph D. The plan adopted by the ती is very attractive 
ul for students and teachers alike The feature of giv- 


ing prose-order, Synonyms and Hindi Translation just vad 
the text will be very useful for ue readers. The, bie et 
Translatio G0.Rnof. SdtyeeVianshastinoenéition. It contan oe . p 

explanatory words or phrases in round brackets cesigned to á 
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clear the sense. He has put life in the translation. it reads 
better than any other translation of the same play. At the 
end of the book some very useful Appendices are added. 
1 strongly recommend this cdition to the students preparing 
for the Intermediate Examination.” 


Pt. Jaya Chancra Shastri, M.A.. M. O. L., Kavyatirtha, 
Vidya Vachaspati, Gyani, Prof. Dyal Singh College, Lahore, 
writes— Professor Kailash Nath Bhatnagars edition of 
Kalidasa’s Malavikag nimitram is undoubtedly the best in the 
market. He has taken great pains to make his book useful to 
the student community. The Introduction contains an 
elaborate discussion oa the date of Kālidāsa and other kindred 
topics. The Notes are very useful indeed. it is simply 
gratifying to note that the Punjab has, at last, awakened to 
take up the work of editing Sanskrit books in hand. ३ con- 
gratulate Professor Bitatnagar on his success.” 


| 
| 
। 
। 
| 
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L. Faqir Chand, 9. 4., B.T , Government College, Ludhiana, 
writes: “lt will be really a very helpful edition to the 
Intermediate students. Everything that is needed for an 
intelligent study of the <ubject has been appropriately 
supplied...” 


L Ram Chand Khanna M.A., Government intermediate 
College Mulian, writes: '“..,[ am very glad to know f hat you 
are writing, these days, 50 many useful and valuable works. 
Ihave read cxeellent reviews regarding some of your publica- 
tions. As for the मालविक/मिमित्रग you are editing. you should 
rest assured that | shail take up with my students no. other 
edition but yours. i can say that your edition of this drama 
should indeed be the most useful for our students 


हँ Pt. Durga Datt Sharma, MA, M.O.L, Shasti, D. A. V. 
01626 Jullundur, writes ; “it is undoubtedly the best edition.” 


Pt, Brij Lal Shastri. 37. A , M. O. L., Government College, 
_Monigomery, writes : “Anything from your pen is welcome to 
me because it must be good. Wrom the point of view of 
examination—and that is really the point in view—the edition 


is as it should be. Mxplanation, Translation and Notes are 
85 the students require, to the point, brisk and pithy. You 
can depend upon m 
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clear the sense. He has put life in the translation. it reads 
better than any other translation of the same play. At the 
end of the book some very useful Appendices are added. 
1 strongly recommend this cdition to the students preparing 
for the Intermediate Examination.” 


Pt. Jaya Chanera Shastri, M.A.. M.O. L., Kavyatirtha, 
Vidya Vachaspati, Gyani, Prof. Dyal Singh College, Lahore, 
writes—“ Professor Kailash Nath Bhatnagars edition of 
Kalidāsa’s Malavikag nimitram is undoubtedly the best in the 
market. He has taken great pains to make his book useful to 
the student community. The Introduction contains an 
elaborate discussion oa the date of Kalidasa and other kiadred 
to] 


In Holder of this coupon is entitled to have the 
int remaining portion of the book Malavikagnimitra 
edited by Dr Bhatnagar M.A., Ph, D, free of cost, 
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edition but ycurs. | can say that your edition of this drama 
should indeed be the most useful for our students.” 

Pt. Durga Datt Sharma, SIA, M. O. L. Shast:i, D. A, V. 
College Jullundur, writes : “it is undoubt edly the best edition.” 

Pt. Brij Lat Shastri, 4i. A , M. O. L., Government College, 
Monigomery, writes ; “Anything from your pen is welcome to 
me because it must be good. Krom the point of view of 
fxamnation—and that is really the point in view—the edition 
is as it should be, ‘xplanation, Translation and Notes are 
as the students require, to the point, brisk and pithy. You 
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